प्रसाद ग्रन्थावली 


॥। भ्रसाद्‌ वाडुमय खण्ड-१ ५ 


जयशकर भरसाद्‌ 
का 
सम्पुर्ण काव्य साहित्यं 


सम्पादक 
रत्वश्कर प्र्ताद 


नलनौचरडारती पकगाष्णान 


१४-ए, महात्मा गाधी माग, इलाहाव]द-१ 


सलोकभारतो प्रकाशन 

१५ ए, महारमा गांधी मागं, 
इलाहायाद-१ हारा ्रकाशित 
| । 

करँपीराद्ट 

शो रतशकर प्राव 

। , 

प्रथमं सस्करण १६७७ 

# , 

वद्धमान मुद्रणाचय, 
जवाहूरनगर, वारणसी 


ररा मु्रित 


मूल्य * ६० ०० 


॥ श्री ॥ 
यस्यालोकपदेऽशेपमेयान्मानाञ्च शान्तायते 
माति सा जयते प्रमातृ जननीं वैश्वी च विश्वोत्तरो 
शान्तात्कान्तभूदीयमान लहरी तिर्व्याजलीतावती 
गृद्धा रोज्ज्वलचन्द्रकान्तवेपुपी व्रैलोक्यदीपद्धुरो 
पश्यन्तोमरणत्परापरजगत्सादास्यभुक्ता चभ 
ज्ञानाभिन्न कलाकलङ्करहिता सा एव हित्योमय 
सम्पृक्तक्षपितान्तरावसुमतो पीयूघपजन्यत 
कल्याणी करुणामयी प्रोघनकरीमाम्नातमार्पोविष 
विचित्त विहरन्ति म्मपटले उक्रान्तमावेक्षिणी 
-छक्थीभूत प्रसादवाड.मयनिधि सरक्ष्यमाण सदा 


यद्विस्जपदान्नामृतरसाराधितोऽहुम्‌, 
तद्भवति 1 केपामूरत्रन्थमृत्सद्धितोऽयम्‌ 
विनेयावतेन सम्पादकेनं 


प्रक्कथन 


पूज्य पिताजी की पक्तियो की यविफल प्रस्तुति का यह्‌ प्रयासं भपनी 
भल्प क्षमता से ने क्रिया है । यद्यपि उपलन्व पाण्डुलिपीय सामग्री, 
प्रथो के आदिशस्करण मौर उनके हाथो हुए मुद्रणादेगो से महतौ सहायत्ता 
मिरी फिर भी प्रसाद-वाद्धमय के दस सग्रथित्त भ्रस्तुतीकरण को 
“इयमेवपुण इदमित्य च' कहु देने का साहस, कमसे कम मेरा तौ कभी 
भी न होगा । मानव-सुखम प्रमाद के चिन्दु सम्पादन-मुद्रण के कही कारण 
हो सक्ते ह भौर, यदि कही वैसा है ता तदय प्रसाद-भारतती के सम्मुख 
क्षमाकाक्षी हूं । इस खण्ड म उनके समस्त ग्रन्यित कान्य का एक सग्रथन 
है चम्पू सित शेप उग्रन्ित कन्य को एके परिशिष्ट-खण्ड म पृथक 
रवम्‌! पडा, मन्यथा इस खण्ड का कलेवर दरुराराध्य हो जाता । 


भग्रवरतीं पृष्ठा मे सक्षेपत निवेदित प्राक्कथन श्रसाद-वाङ्गमय' की 
विराट्‌ मूत्ति के चरणो मे अक्षत-भावेन विकरण रह्‌ धद्धावन्तो का चित्‌ 
भी प्रोणन कर सका तो वह्‌ मेरे पावने रिक्ेय का पुण्य-फल होगा । 


प्रसाद-वाङ्घुमय को विकास धारा का प्रस्यान्‌ विन्दु एके संकल्पमय 
विदु जो अपने विस्तार से दीप्तिफी एक रेखा बनाता गया है भय 
च, केन्द्रीय-विवार का एक अक्षय ज्योतिष्क भी बनारहा उसे 
श्रुवतारा कहना ही उपयुक्त होगा ) पेसरा नही कि इस्र विस्तारणमे 
उस स्फलिग-षूप सकल्प विन्दु की प्रकाशमानता क्षीण हु हो, ओर 
अस्तित्य के लि उसे अन्यते से सावन खोत जुटनि षडे हौ भयवा 
तिभिर बाव्याचक्र मे पिस कर वृज्च गया हो क्वा एक उद्श्रान्त भलोक- 
पिण्ड सा साजन क्षिंत्तिज गोर निरजन महान्याम के बीच किसी आकषण 
हीन कक्षा का घूमकैतु बन गया हो 

मानव-समाज के कत्याण-चिन्तन्‌ं को एक मौलिक वृत्ति सहित प्रसाद- 
वाङ्मय का उन्मेपहोतारै एसे सहिते भावका स्वेत उस्र पवित 
महै जहा कहा गवाह कि दुखदग्ध जगत भौर भरातेन्दपुण स्वग 
का एकौकरणं साहित्य है' } अतत गाज के ओर मायामी कल वै चिदवे- 
जनीन परिप्ेध्य मे उसके स्वाध्यायका दुख भोर ही अथंहोगा वैसा 
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स्वाग्याय वस्तुत्त श्रेयगभित, प्रेयसमावत भौर युग के च्य योगवाही 
एव प्रयाजनीय रहेगा । इस अनुवेध म मात कान्य का रसास्वाद भौर 
केव उसवा दशन चिन्ता अगी न हो अग ही रहगे फिर, प्रसाद वाङ्मय 
की उपरुढ का वुहृत्तर गौर यथाथ आयाम विज्ञात्त न होगा । इस दात्री 
के आरभ से मानव समाज वै उद्रोधन मे हुए वेश्च सकल्प भौर भयास 
के समस्वर भारतीय जौवनदृष्टि गौर समाज के जागरण भैरव मे वाङ्गमयी 
विपची केमे सवादी स्वर दे रह ह यह्‌ जिज्ञास्य केवर काम्यास्वाद ओर 
दशन चिन्तन ्रारा ही उपचीण न हौ सकेगा वैसी जिज्ञासा समाजकी 
उन सभी भयान्य प्रवृत्तियो का स्प किये है जिनके समवेत प्रभावमे 
युग समाख्यात रहता है ! भोर प्रस्तुत सन्दभ मे, वहु समवेत प्रमाव एक्‌ 
"घनीभूत पीडा' वन कैर प्रसाद भारती के मस्तक मदछाजातीरहै भौर, 
विदवयुद्ध (प्रथम), वरगोर क्रान्ति एव सर्वापिरि भारत के भपने घोरतम 
अवसाद के दुदिन मे आसू बन कर बरसत्तो है इतिहास भौर साह्य के 
क्षणो का यह्‌ कोई आकस्मिक सयोग नही मौर फिर, विरह मिकन के 
तततव न तो एकदेशीय होते हुँ न एककरालिक्‌ न एक सस्थानीय ही । केवि- 
चेतना साधारणीकरण की दशा भौर अनुभूति की प्रवणता मे किनं 
आयामो से क्या ग्रहण कर उन्हे केसे रूपक रूप दे सकती है यह उस 
प्रसिद्ध वारमौकीय दछाक से भनुमित हो सकेता है जिसम एक क्रौच वे 
वध-प्रसग मे स्फुरित कर्णा वाल्मीकि को वाल्मीकित्व दे जाती है । इस 
"घनीभूत पीडा' की वदरी किसी क्षित्तिज-विज्ञेपसे नही उठरहीहै 
इसीलिये तो सबका निचोड ठे कर ्भाप्रू के "विश्व सदन" म बरसने कौ 
की प्रासगिक्ता दहै) 
निश्चय ही एकं व्यापक परिपर्ष्य मे आसू मानव-समाज' के कल्याणा 
नुष्ठान का सकल्प-वाचन है जिसे कामायनी के भन्तिमि छदमे सिद्धि 
मिरती है इस सन्दभ मे भधुनापि उपर्य पदाथ मीर भाव-सामभ्री का 
समुचित उपयोग नही हो पाया जिससे वायवीय अनुमानो का निरास हौ 
सरै यहा प्रसग प्रस्तार से चचने भौर मृ विपय से ही प्रसक्त रहने 
से उनकी चर्चा मम्भव नही । 
सवका निचोड लेकर तुम सूखसे सूखे जीवन म। 
वरसो प्रभात हिपबन स्प आसू इस्‌ विश्वं सदन म ॥ 


सामायत विद्व-समाज भौर विदोपत विकासाौन्मुख देश एव 
भारतीय-समाज जिस सक्रान्तिकाञाजमभोग कररहेरह, प्राय दोरदती 
पुरानी है उसका की व्यत्रस्थित निष्क्रमण निष्कप सभो नही निक्लं 


प्रसाद वांद्घमय (१६५ 


पाया यदपि इष्टि मे भा चुवा है । किसी देश-समाज कै भथ शत्या 
महत्व नही रखती मौर विदव-समाज की दृष्टि से तो सहुस्तादिव्या भी 
नगण्य है | उन्मेष या क्रा^ति, आत्तिवाहिक निभृत भौर निचले स्तरा से 
सदैव प्र्वात्तत ग्हती हँ जिनका अथ होता है विगताथ-व्यवस्था का 
विक्षेप ओौर अनुकूल मगर की प्रतिष्ठ । वेपम्य कौ भूमिका पर, सृष्टि के 
विकाक्च मे क्रान्ति का ततत्वं एकमेव सचनमृत होता है जो अभ्युदय मे 
भास्था रखता है मानवसमाज कौ अगति मे नही भपितु प्रगत्ति मे वह 
उद्युक्त होता है । प्रसाद-वाद्खमयमेएेमाहौ है । वहा देव सस्कारो वै 
प्रति अतिश्चय विराध गौर उससे उन्नत भौर परिपरूण एक मानव- 
समाज की प्रस्तावना उस वाङ्गमयी अपनी विदोषतादै भौरवै 
सस्कार किवा परिवेदा चह अशात्मक्त्वेन दही क्योनहो भमी क्या 
विद्यमान नही हँ? प्रसादभारती का इसमे केथमपि विदवास नहौ कि 
मानब-समाज का उद्धर, उसका दिन्य रूपान्तर कोई देवदूत या देवचेतना 
ऊपरसे आकर भ*रेगी अपितु, वह मानवी-पुरूपाथ के सूसमन्वित- 
सन्तुलित नियोजन, प्राणी मात के प्रति प्रेम भौर करुणा सौहाद घौर 
सर्वोपरि सवविध "सबकी समरसत्ता' को दाया म॒एक सहज मानवी- 
महासहति मे भास्था रखती है । 


जिम भूमि पर प्रसाद-वाद्धमय उभर कर सम्मुख आया उसे देखने 
से उमकी आवा रदिखा कारण-मत्ता = प्रेरणा के उसके मूर उपादान ओौर 
काय चिवत्त दोना ही स्पष्ट होगे भौर, निहित वस्तु-तत्तव की प्रासगिकतां 
को परखने मे भौ सुविधा रहेगी । भूमि कटने से मेग तात्य, उस 
सामाजिक-्जथक शौर राजनोत्तिकः परवेश्च से है जिसके अन्तं --स्पन्दं 
की छाप मानव चिन्तन के विकास मे भनुस्यूत रहती है मौर जो इतिहास 
की पृष्ठभूमि को बनाती हँ अर्थान्तरेण विदितं वत्तमान जिसका परिणाम 
होता है । उस भूमि कौ आपुजित वेदना ने वैसे कवि कण्ठ की मुखरता 
के कारण जुटाये भौर उपादान इक किये जिसमे भाव प्रतिवेदन की 
समथता निसगतं विद्यमान रही किन्तु, भवघाय होगा कि वेदना स्वयमेव 
शून्य कौ एक क्रिया होती है जो अनुकूरता भौर प्रतिकूकत्ता के अभिमानी 
सुल भोर दूख के उपजीव्य छे भावाकार गढती है परन्तु आकलित 
दुपोपजीवी भावाकृतियो के हौ मनुभव निवेदन म॒ भज इस शब्द का 
प्रयोग ख्ढ हो गया है वस्तुत , वेदना एक क्रिया है जिसमे सुख ओर दुख 
कौ स्नाय प्रतिफलति होती ह } यहु वात अन्यैर क्रियामे भी र्ना 


प्राक्क्यने ७१ 


सौरमज्ञामे भी क्रियाकै अश निहित रहते है अन्यथा चैष्टाकां 
प्रकाश र प्रकाश्ञ कौ चेष्टा सम्भव नही | 


विग्रक्षण प्रतीत होगा कि मनुकू भौर प्रतिकूक भाव-स्पूति के 
योतनाथ आकाश-पर्यायो, शून्यवाची यक्षर ख" से मनुकूलार्थी 'सु" या 
प्रतिकूकर्थी दु" के अक्षरयोग पूवक, वेदना के वग भित कथन होते ह्‌ । 
इतस्त विलक्षणता पर विस्मय नहौ होना चाद्ये! शब्द चिज्ञान की 
विकास प्रक्रिया के युगीन मतराखो मे अनेकं एते स्थर ह जहा शब्द 
मूति कौ वण सहत्ति मे मानव समाज के विकास की नानां प्रवृत्तियो की 
उपलबन्वियो का भास्कय एक समन्वित शिल्प सिद्धान्त पर तक्षित 
आधारित है यह्‌ भारत की अपनी विशेपता है जहा वहिरग भोग 
भौर अन्तरग-यौग चिन्तनोके विपुवत्‌ पर सस्कृति की परिनिष्ठाये एकमेव 
गोमुख से सह्तवार स्यन्दत ह भौर, जिनके कूलो पर्‌ जड एवे चैतन्य 
विज्ञान के सरज विरज पीठ प्रतिष्ठति है उभय सगोनीय है, चाहे वह्‌ 
जड-विज्ञान हो अधवा चैतन्य भौर, वाद्धमय दशन तो एक सविदोषं 
अनुभूति-विमश्च हीह जो प्रतिभा की समस्त विघधामाक्ा प्राणहै। 
वाणी उसो विपुवत्‌ से बहिगतं होत्ती हे सुतराम्‌ इस अवस्थाम 
मध्यपदी होने से मध्यमा-पदवाच्य होती है। वाकूषद ओर उसके भथ 
चिविक्ताकगत्त होकर भी वहा सम्पुक्त ओौर मिरितिदशामे रहते 
फिर्वे प्रिखरते ह भर्थात्ति बिखर { विद्व शरीर) धारण करते है। 
वार्क्‌ ओर अथ कौ भिमवेदयता लेफर पदाथ जगत का उन्मोलन होता 
दै,.. वर्णो का उदय प्रियाथ विशेषण-युक्त हयो पदाथ-तादाप्म्य मे केत्तिपय 
प्रतीक यना देता है जिन्हे हुम शब्द कहते है । वे शाब्द, भपनी सत्ता से 
अनुप्राणितं 'निजशक्ति तरगायित' होकर अपनी आमूर चुल अथवत्ता 
भे जीवन्त हं} बस्तु सुखगौर दूखमे ख" कौ समान--्रतिष्टा एवं 
शाब्द-महिमा है | वेदनाका तात्य मूलत मात्र दुष्से ही नही सुख 
से भी है शतपथ ब्राह्मण (१४८-७-२-१५) वे इस कथतसे कि 
प्रतिवूलार्थी दुख नरक एव वेदना का पुत्र है सहज इगित यह्‌ प्रापणीय 
हैकिस्वगं मौर वेदना से सुव की उत्पत्ति है। सूतयाम्‌, वेदना स्वत, 
अपम निस्स्वमाव-वेशिष्टयेन योगकाहिनी है, जिकर भिदि पर दुद 
यर दुख वे चित्रा का उदयास्त होता है । समभ्यत्ता के उत्तरोत्तर विकास 
कै साथ साध मानव समाजं दुव-वहुरु होता गयामौर दुखको परि 
भापा्ये भा परिवतित हुड भौर वेदना पौराणिक युगम दु-पर्याय 
मात्र रह्‌ गई ( अवलप्नाय सुभरुत महाभारत इत्यादि ) । सागरम, अनादि 


प्रसाद वाद्धमय १८१ 


धमं रूपौ स्वातन््यशक्त्यात्मा स्व माव की विचारणा कौ, वेदना कतै 
ह-षेदनानादिधमस्य परमात्मत्व वौधना (स्वच्छन्द तम ४-२३९६) । 
पोराणिक युगमे विकल्प-दष्टि का प्रभाव भी वेदना के अथ-परिसीमन 
का कारणहै। फिर, वेदनायदि दुखहीटहै त्तो इस क्रियापदीयाकी 
सज्ञा वेदको क्याकहा जायजो श्रेय प्रेय समन्वित्त ज्ञान की शाब्दी 
मूति दै ? सौगत विचारधारा मे वेदना मूक मे थछाछिति है इन्द्रिय 
विपय-सम्पकरोदित प्रभाव हारा भानस के रजित्त हीने से सुखावेदना भौर 
दूखावेदना का भिन भनूभव होता दै । वहा इसकी अनुपश्यना भनाविल 
श्प मे स्वीकार की जाती है । कि वहूना वहाँ वेदना कौ एक भदु ख नौर 
असुख मयी स्थित्ति भी व्याख्यात्त है (नन्दतोवाद सु° मन्दम निकाय) । 


मस्तु, वेदना म॒ केवर दुख के प्रति ही ग्राहकेता नही सूखके 
च्ि भी उभमके पास अनुसेध, प्रतीक्षा मौर जिज्ञासा ह नितरास्‌, 
चुखानुसन्वान म वह्‌ व्याकुलतया घूमती है यह्‌ चात अन्य है कि पाती 
नहो, यदि पाती तौ वह्‌ भी उपजीव्य होता-- 


वेदना विकल फिर भई भेरी चौदह भुवन मे 
सुख कही न षडा दिखा विश्राम कहं जीवन म । (मामू) 


वेदना अपने इस अनाविख मभिजातते रूप मे प्रसाद-वाद्ध मय के मानवी 
सौर भानवतावादी सकरप्-विन्दु को अन्तर्ज्योतति चनी है जिसके 
भालोक मे भानव-मन की संवेदन विकलता विपची वन कर जीवन कीः 
मधुरिमा मोर कटुता कै स्वर राग ओौर विराग की सध्या मे सुनाती है! 

प्रसाद-वाद्धमय के विकारं मे एेसी वेदना यौ उहीपप हेतुता वदती 
भोर क्रमदा उदात्त स्तरो कँ खरसान पर चद पेनी हो विग्ल्पौ की ग्रन्थिया 
षाटती जाती है फिर अपने मौलिक रुपाववोघ मे साहित्य कौ ययाथत 
परिभापित्त करं प्रमाद वाङ्मय कहता है---'दुख दग्ध जगत मौर भानन्द- 
धूण स्वगं का एकीकरण माद्वित्य है । ` सवदन भौर सनुभृति से गढे 
भावरित्प की मुखरता प्रसाद भारती का सहेतु् विनियोग है विकल्प 
भयौ इृत्तिपा का वाग्विगरास नही } वह्‌ युग-सापि मौर सोदे टै 
उसो चिन्तन-घाय निरे है । युग, प्रन-पक्ष होता है मौर कवि 
उत्तरण युगप्रदनही काव्यका वह्‌ निकपहै जित पर्‌ कविँ 
उत्तर छो मुवण रेवा सपना मूल्य वताक्ती है । 


प्राक्केयन ९? 


सुतराम्‌ निकट अतीत ओर समसामयिक वतत॑मान कौ भवधि वँ, 
अर्थात्‌ पिछछलो शती गौर वत्तमान के प्राय प्रथमं तीन दशौ कं प्रसंग 
दस सन्दभ म ध्यातव्य होगे जिस्तकी “भूमि' पर प्रसाद वाद्धमयका 
अकुरण पल्लवन हुभा है । प्राय १९०५ ई० से स्पटित यह्‌ कान्यानुर 
१९३५ ६० तक महिमा मण्डित -यग्रोय हो गया-कामायनी पूरी हो 
गई । कवि वे लिये कदाचित्‌ भव कोई कथ्य अवशिष्ट नही रहा ।* जिस 
विद्रद्न्यापी ्रुवतास' पर दृष्टि वाध भरसाद-वाद्धमय का सयान सपने 
भाव-समुद्र का सत्तरणक्र रहा था उसके भारोक म भवे श्राणमादन 
वह्‌ मधुरमुखे' सम्मुख था जिसवे समक्ष जव वखरी स्वत निवृत्त हो 
जाती है तव विर ( देहु ) की विद्यमानताका प्ररनकर्ह? भल्ही 
जगत की तीखी मीठो वेदनामो का खारा जलनिधि मचल मौर नियति 
के खोले चिवरमे "चचल ग्रह्‌" रूपी उरस्तव इगित्त मपना परिमित 
“सुनापथं नापा करें । 

सम्भवत्त दस मधुरमुख' सीर "्ुवतारा का प्रसगस्फीतहोर्केवि 
वी जोन दृष्टि भौर उपरन्वि को भाज भौर भी सुस्पष्ट करता, किन्तु, 
चिकित्सक निपेव नै उस अद्धी पेसिखर्को भी जन्त कर ल्ाजो 
पश्यती का आलोक भार वहन करतेम तव समथन रह्‌ दवा की 
लीरियो नौर भर्मामीटर कौ नितान्त सहचारिणी बन गई थी। मौर 
ये पतिया स्वय एक विराट्‌ प्ररन के परात्पर उत्तर का उस मामिक 
उक्ति के माध्यम से चरम समाधान उपस्थित कर जाती ह-निर्मोहि 


१ देहावसान समीप देख चिविस्क नै कहा प्रखादजी आपका किसौसे कुछ 
कहना हो तो कह रे तब बं उपधान सहारे शय्या पर वहे थे भागामां 
मुहुत्त वै जथज्ञान से गर्भित मुख कं प्रात भाव में उस अथ कै प्रति उपेधा 
भरी स्मिति प्रिखर उटी कहा- डाक्टर अय तकलजां क्टा वह व्या 
कम ह्‌ । 

२ यक्ष्मा कै घसलिष्ध निदान दहा जाने पर चिकित्सक ने कहाकि प्रसादी 
मापकी पाकर इआआफोल्ड कल्म वडी वजनी ह॒ अभी कुछ समय दसं 
विश्राम करने दे उत्तरमिकातो मेरेजेव वारी अद्धी पसि स्वी ह्‌ । 
क्सी वागन का एकोटा टुकडा भौर आधी कटी पेस्ट उनकी जेव में 
हत्त थे भ्राय । यद्यपि चिकिभसक्-परामर उन्हान मानां मौर टिखने पठने 
से विरतेहो गयकितु दौपगीत कौ इन पक््तियां के आधेय का, सच 
पूषा जाय तां निवृत्तिसे दु दिना पूव माक्षात्कार हमा । प्रथम पदम 
भकत्पन एव दरूसरं म प्रत्यक्षीकरण परस्पर अनुस्यूत ह । 
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काल वे काठे पट पर वु अस्फुट टैखा, सव लिखी पदी रह जाती 
सुख दु्वमय जीवन रेखा" किन्तु, शेपगीत" की इन पक््तियो मे 
निजानुमृत्ति कौ दशा भौर काव्यानुभूति कौ दिला के सामरस्य मे 
सनुमृत्ति एव अभिब्धवित्त के परस्पर साधारणीकरण की सहज मगिमा 
है जो सावधानत्तया विचाय है । 


उस्तीसवी शती जिन्‌ दूरमामी क्षेप विक्षेपो की सम्भावना छिये माई 
उनसे भारत गौर भारतीय वाङ्मय धारा जिसे भारती ही कहते बनेगा 
भद्धूती न रह्‌ सकी 1 भारती इस ल्ि कि भापा का नाम-कथन देश- 
परक होत्ताटहै मौर हिन्द जिसे देल नाम मान मापाका नामकरण 
हिदीकिया गया,व्ह्‌तो भी सौदागरोदी देन है । अत॒ नपने 
समग्र देशकी सज्ञायदि भारतदहै तो इसकी सावदेशिक भाषा को 
भारती कहना क्या तक सगत होगा ? 


देश विदेश की घटनाय भौर पदाथ विज्ञान-गत ताना विधामोकी 
विकासात्मक प्रगति बाहर से मौर मानव समाज के सामूहिक चेतना का 
प्रकृतिगत्त विकास क्रम भीतरसे कुछ असाधारण जौर जवीयान हो 
एक नये युग कौ भूमिका वना रहै थे । सचरण कै साधन प्रत्यह्‌ उन्नत 





१ मेरे जीवन भ॑ प्रुवत्तार 

तेरी करुणा छयी हो वन नभ कवा इयाम पारा 

चेच ग्रह नापे सूना पय मचल जलनिधि मारा 

मेरौ तरौ तिरे पा कर तव मधुर ज्योति को धारा! (फाल्सुन १९९४} 

आज जीवन में तरल सुख 

विदवमदिरासाभराह्‌ 

प्राणमादन वह्‌ धुरमुस ) (भर्वन १९९४) 

निक भाज" यनारस वाराणसी ये सामवार सस्वरण मिति २९ कात्तिक 
सवन २००० (१५ नत्रम्बर १९४२} व श्रषादजौ एक निकट ददानः श्षीपक 
स्मरण में अन्तेवासी डा° राजे द्रनाययण शर्मा रा उढतत एव प्रमाल्-बाद्भमय 
वं परिगिष्ट-तण्ड मं अय मर्ग्रा यत-साहित्य के साय मुद्रित । 


प्राक्कथन ए ११६१ 


होते देगो को परस्पर दूरौ घटाते जा रहै ये भौर मानव समुदाय की 
देशवाची जातिया एक दुसरे के समीपतर अती जा रही थी । एेसी दशा 
मे भन्योन्य-सधटर भौर विनिमय अवश्यमावी थे त्तव भाया वे स्वस्प 
भौर अभिव्यक्ति की विधायो म अनुरूप परिवत्तन भी स्वाभाविक 
हूय । 

ग्रत , हिन्दौ साहित्य मे आगत धटनामो कौ इस वैर परपरेश्य 
मे देखना समुचित होगा जिसमे गामी परिवत्तनो की पीएिका प्रस्तुत 
हो रही थौ । हिन्दो सरचना को प्रवृत्तियाँ सजग होने लगी, उसका 
गद्य देह गदराने लगा भौर कान्य-पु्प प्रज के तमालवुंजो से निकल 
कर भाखोक के नये भायाम दंढने टमा | भव राजनीतिक-विज्ञान भौर 
वैज्ञानिक राजनीति यहा की रूढ विचार श्ृलखामो वे क्षकज्ञोर क्र 
टूटने भौर नये सिरे से मपनी पूनरचना करने को बाध्य केर रहै थे। 


यहां कौ सामाजिक राजनीतिक दशा-दुवलता मौर म्थिक सम्भा- 
वनामो कां अकलन विदलेषण कर सोलट्वी शती समाप्त होते-टोते 
अग्रेज एक निष्करप परभा चुकेथे मौर ईस गोलाद्धके प्रतिवेरएवे 
व्यापक नीति को नियोजित भौर चरिता करने लगे ये । उनके स्पर्धी हुये 
डच, फरासोसी भौर पृतगारी । किन्तु, विपुर नीराक्तिं अपनी कूट-मेधा 
तथा अन्यान्य राजनीतिक यौगायोगो वै बल अग्रेजोने यारोपमेदही 
उन्हे यथासम्भव उलश्चाये रखा मौर यहा भो भागे नहौ वेदने दिया । 
अग्रेज तव मनसा ओर वाचा भी, जपते को यह का नियायके मान चुके 
ये सौर कमणा उनके पाव शासन-पीठ पर जमने लगे ये । सनहवी शती 
को वै भपने पूर्वी साम्राज्य के प्रारम्भिक दिन कहते थे }" 
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एलिजावेथ- शासन के अन्तिम दिनो मे ईस्ट इण्डिया कम्पनोगटित 
हुई भारत से व्यवहार करने का रानी ने उप्ते षन्दरहु वर्पो का 
दजासा दे दिया, प्रकारान्तर से निर्मणाघोन साम्राज्य की नीवतेयार 
करने का यह्‌ टीका था 1 अपने समय की प्रव नौरशक्ति कै सरक्षण मे 
कुर ७२००० पौड मौर पांच जहाजो को पूंजी से ‹ कम्पनो का भारत- 
अभियान चालू हमा समापन के समय “कम्पनी की पूंजी विपुर जहाजी 
वेड के अत्तिरिक्त छ लाख पौडथा क्लाई्व भौर हैस्टिस जेसाके 
अनव निजी कोपो म परितनी राक्षिथी इसके माक्डे तो सुलम नही 
किन्तु उस देश की सहसरा समद्धिसे एक अनुमान खग सक्ता है] 
ईसवीय १६०१ मे कम्पनी यहा भादर मौर ६६१२ मे उसको पहली कोठे 
सूरतमखुलो एसी कोष्योको वे फेक्टरी कहते थे, तथूयतत उनम 
साम्राज्य निर्माण के कील कटि प्रस्तुत होते थे । जब वे भारत परिक्रमा मे 
मद्रास पहुचे तव उस भवोध हिन्दू राजा मै नगर उनके हाया वेच दिया 
उस भृमि पर पटला भाग्ल-दग फोट-सेंट-जाज १८४० मे वनां । “कम्पनी 
की काउन्सिखि व्हा से व्यवक्षाय मौर कूटनीति का ताना-बाना ल 
साप्राज्य की चादर वुनने र्गी ) 


“पिका साक्रिया पुतगाली शराव हुबाबो पं उडता है जिसे शबाव” 
मे गाकण्ठ डवे, इवते मुगलो ने एक मामृली से फरमान क ल्हुजे मे 
मुवई वस््ञ दिया भौर पतगा उसका जिमीदारटो गया किन्तु 
अग्रजो की भाति उनकी सागरीय-हष्टि होत्तीतो पृतगाल जपने भग्रेज 
जामाता राजा चाल्स को दहन मे मुम्बई न देता 1 फिर, मर समुद्र के 
इस पत्तन परे पृत्तगाखी प्रमाव का एेत्तिहासिवं अथ कृ दूसरा ही होता । 

मव मुबदै बौर मद्रासमे वैठेगोरो के सम्मुख पूर्वी जगत्तकरा 
समृद्धि निचय भारत्त का उत्तरापथ था जिसकी अगला उन्होने दक्षिण 
सौर पवसे खोलना प्रारम्भ किया, इस न्‌ई रेतिदासिक करवट का 
कारण अग्रेजी नौशक्ति भौर उनके उन्नत यन्म-कौडर ही नही समया- 
नुसारी क्षिप्र-गतिचार भी रहे। 

नित्तराम्‌, अन्तके वखारो मौर मणिहिग््यकी यैल्योसे भरे 
पुरे गौड-मगध-अन्त्वेद-पचनद कौ साहसिक यात्रामे अग्रेजो का द्ित्तीय 
पगउल! क्टकमे दिल्छी वे ' गुमाद्त” आमामुहम्मद कै पव चूम 
भग्र सल्तनत की छाती पर चने लये । 


विदेशोमे हो रही यान्त्रिकी भौतिके प्रगति गीर उनके चरते 


प्राक्कथन १३१ 


अनिवाय सम्भावनाये यहा के 'नशेमन' शासको ने वेमतल्व की वात 
समजली उसे समीपसे जा कर देखने समञ्लने मे एक भौर मुसख्मानी 
आरामतखबी भौर 'मिजाजेखास' तो दुसरी भौर हिन्दुमो का तथाकथित 
धम, वाधक वने। बेठन की सात परतो मे वंधा पचतन्त्र पुकार 
रहा था - 

विद्या वित्त दिप तावन्नाप्नाति मानव सम्यक्‌ 

यावद्‌ ब्रजत्ति न भूमौ देशादेशान्तर हृष्ट 


अव भारतको पुरीतौरसे कदक्रनेवै लियिभग्रेजी कारखानो भौर 
वहं के वासनयन्त्र के समवय सम्मोदन पूवक वनी "छेनडारी सागरकी 
खहुरो पर चढती चलो सा रही थी | 

अग्रेजो की उस साहसिक-यात्रामे हुगरी-कलरत्ता कासिमवाजार 
मुक्षिदाव।द, स्िरानुदौला मौरजाफर-जगतसेठ-ममोच द भौर पासी कौ 
वलाइव-कथा भती हं पटना बक्सर पार कियि जाते ह भौर शामे- 
अवध कखनठ की शामत्त आती है मौर फिर चिरागे दिल्छीकी 
आखिरी खौ मराण तुफान भौर अग्रजी भाधी के टक्कर मे वु्च जाती 
है ओर तब, वह्‌ सल्तनत मूरेजर्हा' कवौ खूब हो कर खरि हा 
जाती है। 

पूर्वीय गालाद्ध की सचित समृद्धि मौर उसे जीवन्त लोत्ता का 
दांहन एकं विज्ञान सम्मत भौर भपने मौलिकिदग से अग्रज करना 
चाहते उन्दन तो किसी गजनवी या नादिरशाह्‌ की भाति यर्हासे 
लूट कर भागनाथान मुगलोकी भाति यहाँ फी सस्कृति मं धुरुवर 
यही वस जाना था अपितु, यहा एक इन्द्रकील गाड विश्वजनीन 
परिस्थितियो के धात प्रतिघात देखते इच्छानुसार यथाशक्ति कारन्यापी 
आदोहून करना था एसे घटनाक्रम की प्ररिका, एक एतिहासिक मोड 
खाने वालो अभ्रेजी नौद्यागिक कन्ति थी भौर जां किं पक्षान्तरत 
सामन्तशाही के विकृत शव से एजीवाद के महाकीट का उदुभव था | 

जब, विशाल वाष्पीय भभियन्नणो से इगदेण्ड कै कारखाने भभिभूत 
हो गये, उत्पादन कौ गति दिन दूनी रातं चौगुनी बढने गी तब अग्रेजो 
के सम्मुख दो प्रदन थे, कच्चे माल का भायात मौर उत्पादित सामग्री 
का निर्यात गौर, भारत इन समकारीन प्रनो का उत्तर बड़ी सरलता 
से बन गया | यह्‌ कात प्राय भठारहवी शती कै मध्य से चालू रही 
यद्यपि अन्य देशा ने भनुगमन कौ चेष्टायें कौ किन्तु भग्रेज दौडमंभागे 


प्रसाद वाद्खमय [११४ 


जाच्केथे भौर उनकी प्राय सभी योजना माद्वयजतक ठग से 
चरिताथ होतो गदं । उस उदीयमान राष्ट कौ दो भुजाय मौद्योगिक 
कर्मान्त ( वारखाने ) भीर उनके सरक्षण-पोपण के लिय विपुल नौदानिति 
प्रचड होती गई | मेरविसको को चादी, ढाका का मर्मर, मुशिदावादी 
सित्कः हौ सदी सूर्वाधिक सामरिक महत्व कौ वस्तु पटना का सीरा, 
जिसमे कम्पनी को भाघी पंजी लग रही थी, ले जाना भौर उत्पादन से 
उन सावदेदिक वाजासे को पार देच यप्रेजी सुख छोर धय कपु 
परिणाम था जो पृथग्ग्रीवष्टौ करभी एकोदर होता है। शोरेमे 
अधिकाधिक पूजो कगने कौ वृत्ति को भाज के शस्त्रीकरण-समरार का 
प्रजापति क जा सकता है 1 अग्रेज सदेव तोपो को वारूद उष्ण नोर 
विप वनाये रखने मे विदवास करते थे । 


रट इण्डिया कम्पनी का “तिजारती”” उपक्रम मव ॒सेनिक-हुस्तक्षोप 
के माध्यम ते राजनीतिक प्रमुत्व बनने वाला था। बडे मस्तुक्छो वाटी 
महानौकाओ का स्थान भाषसे चरने वाखे श्त्तप्नि मडित्त भीमकायं 
जहाज ठे चठे ओर टोपीदार वारूदी कडवोना ( कारबादन ) को जगह 
कारतूसी राद्फिठे लने खगो ओर भारत वै पासं उन्हीसे प्राप्तये 
रणोपकरण यदिथे भौतो सल्पभौोर पारस्परिक निणयोके लिहौ 
प्रयुक्त होते रहै । टीपू या मिराजुदौका फो प्रतिकूल गत्तिविधियो को 
पहखो उभारमे हौ भग्रेजो ते कौल से दबोच दिया । एसे उपकरणो 
मौर टेखिग्राफु भादि साधनो से सम्पन्न हो कर्‌ अपनी महत्वाकाक्षा गौर 
साहस को निर्यायकं सीमा तक ङे जाने कै अथ अग्रज घव समथ भौर 
सन्नद्ध ये ] उन्होने अपने साहस्र हमारी क्षमता गौर विचारधारा कां 
गुणनफ्ल निकाल लिया था 

भारत की दामा मौर घवस्याभा वा त्रिरिश-पार्छामिट ने जव ईस्ट 
इडियः कभ्पनो के स्टट्‌यूव' म॒ रासायनिक परीक्षण भूरा केर लिया 
तेव एवे खघुवेर्गोय प्रभुता-सम्पन्न कम्पनी निरथकं हो गई । अम्रेजी- 
शासनत्तन्न ने अपने मौलिक वौरल से सामाजिक न्याय गौर धम-सरक्षण 
षो दुहाई देते यर्हा का शासन स्वायत्त केर लिया दम्पीचमेट का नाटक 
हुमा ववने लम्बा नान्दोपाठ किया रै्टिस द्वारा कृत-कारयित 
धर्मो वा एसा चित्र सीचा गया जिसे देख रमणियां मृच्छित दो गई । 
देशे-विदेश म अ्रेजी कै न्यायनिष्ठा का यथा रपे, "कम्पनी" वै 
भागीदार कै प्रति दासन "पाकदामन' भी रहे साथ ही विदारू माग्राज्य 
मनायास मिरु जायं एसे “पवि उदश्यो से पार्छमिट ने उपनिये्- 


भाक्व यन्‌ ५ १५१ 


पय-त एक अद्धनामेकीय श्रृपन्दा थौ जिसकी क्डियो 7ा निमाण शामा 
तर प्रति निष्टा मौर उसकी गेवाध्रित उृपापात्रता वे मावे मीन 
रहा आग्छ रिह़सन वे प्रति निष्ठा ओर भक्ति वहा एवमेव नहता 
वनी थी | अल्पवित्ते या शून्य चित्त कृषक जिमीदारो राम भौर अतिचार 
कीछायाम अपने टटे वैल टर धरती माता की छाती कुरेदतां अपने 
क्षाम गण्ठ सीचने को विकवत्ता रहा वणिक्‌ समुदाय विदेश्लौ आयाता 
के अस्वस्थ बहाव मे सहायक बन अन्धी विल्टीकी मतिघरमेदही 
दिकार करता रहा । छोटे से वडे पयन्तं सभी श्षोपक्-वग मात्स्य न्याय 
मे परस्पर एक दूमरे कौ खाने 7 उपक्रम मर्गे थे आधिक भराजकता 
कीरएेसी दशाम भारत अग्रेजोको गाठ येवा। कलक्रत्ता-चम्वई्‌ के 
उप्वण्डो पर विपुर कठ कारखाने चालूहौ गये ओर ग्रामीणन्पव 
श्रमिक वनने कगे वणिक्‌ वाणिज्य वौ वस्तुये केकर “परदेस वमने 
जाता था मौर प्रामोण वहां अपना श्रम बेचने जाताथा समुद्रपारीय 
देशम भी, क्योकि उसे गन्नेकीखेतो बात्तीथो भौर श्रममूत्यभी 
नगण्यथा } जिमीदार देलम वेगारसेताथा भीर उसके प्रभु समुद्र 
पारोम उपनिवेक्षो म । भारत कौ सात्त पौदिया इस अन्धकार म चीखती 
चित्लाती विलीन हो यई। 
शाब्द-व्यवहार मे, मुसलमानी सतनत के वारिम त्रिटिदाल्छ ने 
यथास्थिति विद्यमान रखने म मुविधा देखी । सत्तनत से कम्पनी जिस 
भापाम व्यवहार करतीथी उसमेभौर अँग्रेजीम प्राय समान गति 
रखने वाठे “राइटर।' से कलक्ता की वह्‌ राश्टस विरिडग भरी रहती 
थी जहा शासन फे सम्पकसूत्र जुडेये ओर निरन्तर शासनादेगो का 
प्रवाह जारी था। वह्‌ भवन, एक प्रकारसे वादू उत्पादन का अग्रेजी 
कारखाना वना । राजकीय व्यवहार की वह्‌ भाषा जनेसामा-य के फितनी 
समोप है, इस प्न चिन्ता गोरे क्यौ करते भौर वावृ-पदवाच्य काठे माहव 
तां उनके अनुवर्ती ही ये । एसी भाषा नीति के अनुमोदनम, केाशीके 
राजा शिवप्रसादको स्टार माफ इण्डिया की पदवी मिली | उनवे 
कृतित्व के गोव मं ज्ञातव्य हौगा किं उनमे पटना मुश्चिदायाद को 
जगतसेठ वाखो वह्‌ ाग्छ समथक़ परम्परा थी जिसने हेर्टिग्स को मौत 
से बचा कर इवते अग्रजी वेडे को उवारा था | द्रष्टव्य भाषा कल्पसूत्र, 
नवलकरिशोर प्रस १८८७ } । वस्तुत यह सितार ए हिन्द का खिताव 
उस वशशकी सेवाजोको तुखनामे कुछछनहीथा यदि उनके स्थान 
पर कोई अगेन होता तो नैत्सन जैसी प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता । 


प्रमाद वाङ्गमय १८१ 


फिर भी नागरी चिपि क छिये उनका दीवानापनं दलाधनीय 
वनारस कौ मदालतमे वेट कवे नागरी छ्पि मे विना "उजरत' मस्विदे 
लिखते थे ! किन्तु भापा के सगठन परिष्फरण पर हृष्टि श्री हरिरचन्द्र 
की थो मौर वस्तुत साहित्य-साघना मे रकं घने उस परमयोगी त 
सामान्य ने भारतेन्दु पद दे राजतन्तर द्वारा बाधे गये भापायी मोचं पर 
एक जवावी हमला किया । श्रौ हुरिरचन्द्र को लोक-पक्ष से मिला सम्मान 
किसो भी राजकीय उपापि से कोटिगुण महनीय था | अप्रेजी मितारे 
कमै "्वुरन्दी" भौर “गर्की" उभयावस्यागो मे भारतेन्दु का नासन 
अचिचाल्य भौर एतिहासिक वन गया । 
युग की वाणी ने भासतैन्दु के माध्यम से हिन्दो म अभिव्यक्ति पायी 
फिर हिन्दी उसे युग-यग त्क व्यो न सजोये ? जिस स्नेह से उन्होने 
नागरी की माग भरी, बेजोड है | निश्चय ही ममीचन्द के उम्‌ वशवर 
के गूढ व्यग, उनका उदात्त स्वाभिमानं भौर उससे मो बढ कर जोहुजूरो' 
कन मत्यन्तामावे अग्रेजोकी दष्टिमे ये सभी खटकने वारी वस्तुये 
थी उनकी यथास्थिति वाली भीत्तिके रागमे ये विवादी स्वरथे 
वमीचन्द कै वेश्षधर श्री हूरिदचन््र से जन्मना “कजर्वेटिते”” भग्रेजो को 
कुछ दूसरी ही भाशायें रहौ होगो किन्तु मपने कत्तित्व की पंजी से 
वे एक सास्ृत्तिक ऋण का शोध कर गये 1 सत्तावन के जले सत्तावान 
अग्रजो ने उनके व्यक्तित्व मे विद्राहकीगव पायौ दहा तो कुछ मा्वय 
नही 1 अभिजात वणिक धम के भनुरोच से सुखसाज सजे भारतीय 
मध्यवगे वौ उन्होने जो चेतावनी थी वही तो भागामी स्वदेशी-आन्दोलन 
का बीजमन्त्र यना जिसके घन-जटा-युक्त सस्वर पाठसे एक दूसरे 
चणिकृपुनर गावी के हाथो दुर्दान्त अग्रेजी राज समापन का हुभा । इसी 
वीजमन्त्र की पूण पद प्रतिष्ठा १९४२ के "विवट इण्डिया" मे हु एक 
निरीह नि शस्त दासदेशं के तेजस्वी आज्ञाचक्र से विदेगो राजतन्व को 
सही मौर केठोर भादेद मिला, जिसकी उपेक्षा क्या सम्भव थी ? 
प्राची क्षित्तिज मे उन्ती चरुणिमा को अनदेवा रखने वाठेवे 
“मानवता के समतल पर चलत्ता फिरता हो दम्भस्तुप-कल्य अपने अह्‌- 
केर के प्रहरी, करवा, अश्रेनो दारा सवारोपित राजन्य, भपनी निरीह 
प्रजा कै सम्मुख दुरदन्ति सिह रूपथे वे ही धपने सरष्टा के समक्ष स्वण- 
भ्ृखले अवनतरिर दासानुदास वनते जा रहे थे । सम्राट्‌ का पेज" बनं 
जाना उनकै लिये एक स्पृहणौय निभुवन सम्पदा थी । वास्तविकता पर 
विडम्बना का आवरण, जैसे उनमी शोमा वन गई थी । शछरनिम दम्भ के 


प्राक्कथनं श १९ ष 


उनयन्‌ म जहां उन्हे तोपो फी नियत सलामी जसे भाडम्बरो करा प्रमुखं 
भाग था वही उन्द्‌ कण, भीमं मौर वृहस्पति ताने वाछौ प्रशेस्तियां 
"लृकमानी कुर्ते का काम केरत। थी । प्राय , दरवार के हाथी घोडा, 
गयक-वादको भौर छव्र चामर गे विपुल तामञ्ञाम म॒ नाराशसी वाचने 
वाछे नियत मौर वृत्ति शोध मे भागत छन्दं कमियो का भी एक स्थान 
था कभ कभी उनकी "वानी' भौर छन्दो पर राजा मपनी “मर्जी 
मुताविक' स्वीय छप कगगा करं अनायास कान्य पुरीण भी बन जाता 
था । गद्य का साहित्यक व्यवहार शून्य प्राय था दरवारा म ौकिस्सागो 
होते थे जो दास्ताने भमीर हम्जा" या विस्सा भलिफम़ेला' जेमी स्वनामो 
कै पाठस वुतुहख की सुष्टि करते थे। एसा नहौ फि सुमने वति सभी 
निरक्षर हो न्तु वहा आवो की साथकता लावष्य-मोगमे ही मानी 
जाती धी । वैमे भपयाद भी रहे जा उक्त परिवेश्च म भी उदात्त विवार 
ओरकमसे सम्पवये क्रिन्तु उनके प्रति गोरे शकाटु रहते थे । इस 
मोह निग कै प्रमादौ मकार को भव मतीत कौ कथा वननाथा। 
सुतराम्‌, जनमानस म॒ सामूहिक चेतना एक वियद्‌ धालोडन ठेने गी, 
जिसे जुडा था युग के भभिन्यक्ति की भाषा का विकास । अव, आगामी 
जागरण की प्रभातीगाक्र हिदी का भविष्यं बनाने वाठे भारतेन्दु 
याचूकेथे देश मोर काठ वे विविधस्रोतो ने हि दी की स्वहूप-सरवना 
वे उपादान जुटाये जिस्म वम॒विह्ेप नही अपितु समग्र जनमानमं की 
सहज अभिव्यक्ति कौ समूचो सभावनाय विद्यमान थी । इमे सवादी 
परिवेदा प्रभाव प्रसग भी मिला यद्यपि रूटि के विवादी स्वरोकी कमी 
नथी, विन्तुवे भी उसको प्रगति पुष्टिमे सहायक दही सिद्ध हुए मौर 
टटे-टे दुबल अगो को सहैजने मभाठने कौ हिन्दी को सुधि आती गई । 
अवरोध का प्रत्येक व्यवधान भाषा शविति कौ विकास मे वरदान बना । 
आधिक दोहने, राजनीत्तिक-मयादोहून एव सामाजिक चार्मिक विडम्बनो 
के चरते, हए ध्वसो सं एक नये निमाण कं॑ख्यि वाद्धमय-पुस्प जव 
चेतय-भाव षै प्रति उद्यत हभ, तव, वेसी जागरण की बैला म उशती 
चोरी यदि सदी! हुई तो विस्मय कया ? निरावृत्त तथ्य, असदहाय-व्याकुरुता 
निराशा, आदा प्रत्याशा, समन्वय विद्रोह आदि दना कै नाना रूप-प्रक।र 
साहित्य मे भाने गे ।! भापा दरवार शिकजे' भीर महो के विलाम 

पर्यकमे चू सामा य स्प दनो के शाइ्वत्त ख्य मे धुल चली । अब, युग 


वेदना की वास्तविक भ्िव्यक्ति से लोक-मगल का यजन प्रथित हाने 
वाला था 


प्रसाद वाङ्मय १२० ॥ 


ला्िवा मे गोरो षै वाले-कारलामे देय भुगत कर गात्रो जौ यहा 
भाचुयैये। विद्ये अय देगा (उपनिविरो) मे भौ प्रगट अगरेलो के 
वास्तविक रूप से यहा भारतं का परिचित मौर सावधान कराने वाले 
कदाचित्‌ वे पहर व्यवित थे । यद्यपि, तिरक गौर गोखले कौ गगा यमुना 
(गाधीजी के शब्दो म) भारत भूमिपर विदेदी शासन के कलुप को प्रकषाछ्ति 
करने के लिये अग्रमर ्ौ चुकी थी तद्यपि उनके समन्वय कां सगम देप 
रहा, जो गाधीजी के व्यवित्स्व मे भासत का उपरब्य हुमा 1. नीलक्रोरी 
वाठ गोरो के अतिचार, वग-भग, वलशोई क्राति से प्रेरणा प्राप्त 
"हिन्दुस्तान रिपन्टिकनं आर्मी की गत्तिविधिया, हादत' की उमडती 
लहर परस्पर 'चनीभृत' होने खगौ 1 अग्रेजो ने हवा का रुख देव 'डोमी 
नियनस्टेटस' भौर थोडे वहुत शासकीय सुधारो का जार फंका जिसमे 
जाने अनजाने कुछ बडी मछलिया फ गई, प्राय वे ही जो छोटी मछलियो 
को निगल कर जीविते रहना चाहती थी भौर जो व्रिटिशरूक' का 
मग कु निजी कारणो से चाहती थो कदाचित्‌ उन्दी सस्कारो वै 
वशवर्ती भाज के अग्रेजी समथक चग टं । उन्दने जनका का नेतृत्व करने 
वे ल्यि एके सस्था बना रखी थो (काग्रेस) । बोधो्मुखी भारतीय चेतना 
को नियन्त्रित रखने के च्ि व्रिटिश' कूट मेधा की यह्‌ सामान्य उपज 
थौ यह्‌तोभारतका सौमाग्यहैजो इतिहास के उनक्षणाका गरल 
माज भमृत्त वन गया | विन्तु, इत सुधारवादी नेतृत्व की, जो तवे 
शस्ताथसे ही स्वराज्य चाहता था भगे चल कर स्वातन्न्य-सग्रामसे 
पथके होना पडा भौर स्वराज्य की उसकी परिभाषा भथहीन हो गई । 
अब मेदान मे शस्वार्थी भी भा गये थे। भारतीय प्रजा एक "मातिक्षी 
मोर्चा बाध रही थौ भव भारत पूष्र स्व्‌ राज्य से रचमानं कम वौ वत्ति 
सोच भी नही सक्ता था । पके महायुद्ध के वाद किये गये भग्रेनोकी 
"वादाखिाफी' से भारत का वह अर्हिसावादी नैतृत्व भी भास्था खो 
चुका धा जो शपनी मर्हिसां को "वाराएताक' रसं अग्रेजो कौ मोरसे 
युद्ध करने का भारतवासियो को निर्देश दे चुका था माम-सैनिक भरती 
के पक्षम बोल डोर चुका था भौर भारतमाता खी जय बोलते उसको 
भसस्य सन्तानो वौ वलि आगग्लहितो की वेदो पर दे चुका था | 
नितराम्‌, हिन्दुस्तान मे प्रन उठा आत्म निणय का भौर उसकी 
भारती (भाषा) हिन्दी मे आत्माभिव्यवित्त ए । यह्‌ को सकेस्मिक 


सयोग नही था उभय प्रन का मूल सामूहिक चेतना की सुपुप्ति भौर 
जागरेण से नुडा था | । 


प्राक्कथन ॥ २१] 


क्रान्तिवे युगम छोर चेतना नसावारण न्पसे गतिशीक ओर 
प्रतर हा उठ्तीहि नसामान्य भौर त्वरित परिवत्तनो के प्रतिरूप 
प्रलिप्न हा पदाय के स्तर पर आते वस्तुत क्रान्ति का मौक्ि 
स्वरूम-संगरन उस जवौयसी चैतस्‌-पीर्करा से ही चलता ह जिसके सदेश 
वाद्धमय के माव्यम मे छक घरा पर आते भन्यदाब्दोमे क्रान्तिका 
द्वितीय चरण वाद्धमय भूमि पर पडता है फिर तो वह भगति कँ जीणक्राण्ड 
वन की दावा वन जात्ती ह! यदि चेतनाके स्तर ओर वैचारिक भूमि 
पर मागकिक परिवतन की अभीप्सा का जागरण नही तोक्रितिका 
अथ पाञ्चव-संघय के अतिरिक्त कुछ न होगा इसी च्वि हमा परम्परा 
क्रान्ति को चेतना के स्तर पर परे देखत्ती है फिर दाद मे परिणामत 
उसरी मन्वित्ति पदाथ के स्तर पर करती है । नेहण्न्जी ने सही कटा टै- 
वन0पापाहटु 2 1८९ तप्र्लाश्ाफ एलठत्‌ [पछ ऽटलकोड 10 8676] 
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अभिम्यविति की परो स्वत्तन्नतता घौर माहित्यिफ्‌ रुदियो के उच्छेदं 
का कोई भी विकल्प मव हिन्दी को स्वीकारनयथा एकं प्राजरु गर्म 
मे वहू अपना परिशुद्ध करूप स्थिर कर ठेना चाहती थी! सहित्यममी 
विक्टोरियायी मत्या वाली'सुधार-परक वृत्तिया भग्रसर थी जिसे उत्तर- 
भारतेन्दु भौर प्रार्‌ प्रसाद काट का विष्कम्भ कहा जा सक्ताटै शौर 
जो यथाय प्र आदद का अविरण डां रखना चाहती थी 1 यथाथ 
का प्रक्टीक्ररण अग्रजो को कैसे प्रिय होता, वह्‌ तो विप्ठव-्गभितत था 1 
साहित्य मे वैसे विव्टोरियायी दृष्टिसम्पन्न वग कौ उसी प्रकार समाप्ति 
हुई जि प्रकार उनके सुवारवादी राजनीत्तिक प्रतिरूप निरस्त हुये 1 
अप एक साहित्यिक क्रान्ति वासनच्न थी जिमम ायातित्ते विफ्टो 
रियायौ मूत्या का विरोध स्वाभाविक था ] रौत्तिकरीन विगतथि वत्तिया 
क प्रतिक्रिया ल्पयह्‌ वैमेही सम्पत हुमा जैसे क्भी वैदिक यवाद 
वौद्ध र्माहिसायाद हारा प्रतिकृत हुमा था । विव्रत्पत्त सुधारवादी पक्ष 
व भी सपनी कृ एतिहासिक साथंक्ता रहौ उसका भावयोग 
सास्ृतिक लोकयात्रा मे अपना एकर भावसय रखता है जहा से सामूहिक 
चैतना एक विरार लगात्ती सकल्पात्मक नवक्म की ओर पग वलती है 
सौर विक्रप का स्यान सकल्प ठेने ल्गता है- 


मेरे विकन्पं सकल्प वर्ने जीवन हो कर्मो कौ पुकार (इडा-कामायनी) 
प्रसाद वाद्धमय ॥२२)) 


सुतराम्‌, भाधिक-सामाजिक-गजनीतिक बन्धना स मुवित्त की 
यख्वती अभीप्सा म, भारत की दासभूत प्रजा । भपनी इयत्ता की सहज 
यभिव्यक्ति म, रावी के तट पर जेसी सकत्पमयी घोपणा की--'स्व्न्नत्ता 
हमारा जरन्मसिद्ध भविकार है गौर हम पुण-स्वराज्य ही खना है 
वैसी ही चोपणा, विक्स्प के पादय वये भौर रूडि के अकत से विपे मनोमय 
भाव-जगत दाय अपनी श्रन्दमथी अभिव्यक्ति कौ मथ हुई । उस सामान्य- 
भूत॒ भाव-जगत मे कान्य फे मौलिक प्रयोजनोयता का प्रदन सवेथा 
नये परवेद मे उश जिसके -त्तरमे काञ्य के उदुमव भौर सहजस्प 
को परिभापित्त करते जाह्ववी के कूर पर प्रसाद भारती ने एक मून 
दियो "कराष्य सारणा की सकत्पात्मक अनुभूति है' \ 


समाज भौर साहित्य उभय स्तरो के एेसे उन्मेष, वोधोन्मुखी-ममष्टि 
चेतना के क्रमिक विकास कं परिणाम थे, जिनका घटित होना कोट 
भ क्रम-अक्रिस्मिक्ता नही अपितु तारतम्य-गहित एतिहासिक तथ्यो की 
स-कम निष्पत्ति ' के अवश््यम्भावी फल थे, जिनका मूत्य-मह॒त्व परम्पर 
समान है मौर प्रमाव दुरन्यापी | 


समप्टि चेतना मे ज्ञान की उम्‌ भनन्य सत्ता, उसकी सभग धारा, 
उसव मद्रयरमूत्ति को सुधि जागो जिसे तद्या्वधि एके व्यक्तिगतं 
अवाप्ति भौर निजा सम्पदाके खूपसे देखने को भूक की जात्ती थी, 
मौर वैयवितक अनूभूनिया के स्तर पर॒ यदा-कदा उदित होने बाले 
जिसक्ञानके अनीको मात्र दशान शी निषि कट्‌ प्रकाण्ड पिटकोमे 
वन्द केर दिया था । अद्यावयि-कथित्त दशन अस्ति-नास्ति विवेक-परक- 


व्यायामशेपहो स्मभिमवना है। फिरभी-'रसौीवेम' कटा जाता 
है किमादइचयमत परम्‌ । 


# ॥ 

वेसे दर्शन सन्ञावाप्त स्फुरण का सारित्यसे कोई तात्य संथवा 
सम्बन्य नही है, पेमा कद्‌ कर तो श्रेयमय चिन्तनं की प्रेयमयी-अभि- 
व्यविते-वीथी को सवथा वजित कर, देना होगा । एसा करने से दशन, 
सार्ित्य भोर सस्ति किसी कै प्रति न्यायन होगां एेसी विचारधारा 
साहित्य को मूल प्रयोजनीयता को सनूदात्त बनाये रखने कै भथ उत्तर- 
दायी है जिस पर दर्शन के मनीषी मौर साहित्य कै कृती एक समन्वित 
चिन्तन का ममी अवक्राणनपा सके यदि क्सीन व्यान दिलाया 
मथवा सकेत किया तो उम्‌ पर आध्यात्मिकता का चल्दन-रेप चदा 
देवायतन कौ अगटा मे डक उसे सामान्य स्पृश कौ वस्तु वनने से रेव 


प्राक्केथन १२३} 


दिया गया सुतराम्‌ सस्कृति के उभय बाहु, दलन ओर साहिव्य भिन 
देहमस्यानीय वन्‌ भपने दायिप्यसे विमुखहो गये एक ते मणिदोष 
खोया दूसरे ने भयुधारा का तिरम्कार प्रिया । वे उभय वाह्‌, सष्कृति का 
स्थिति निष्ठ वस्तु मान इम गतिज्ञी जगत को सूखे वक्षो वै भारक्षित 
वनसे कटक्िति रखने मे ही अपना कत्तव्य मान वैठे किन्तु सस्कृति 
चाहे जेये परिभापित्त की जाय, सस्करणां की मनवरत क्रिया म होप 
वारे माजनमें हौ उसका प्राण मिकेगा हा, उसवी गतर्गभमिमें 
उस शावती सताको भी स्वोकार करना होगा जो सन्ञामविन उस 
क्रियापदीया सस्कृति मेँ मौचिकि वस्तु र्प रह सस्करणो कै मारोप 
स्वोकार करतीदहै वहु मानवे समाज कं अन्तर्जाति धेय भौरप्रयका 
समन्वित-ममरस मौर भसिगान्त संकल्प है, जिसका उदित्त श्गारही 
सस्करेतिके रूपता है चाहे उसे जानपद समामे घेर रण्वा जाय 
अथवा भग्रहस्तम्ब स्फीत कर दिया जाय । रेतसे सकल्प कौ संस्करणं 
पदा गति वे सकने का अथ हागा असस्कृति कौ भाव प्रतिष्ठा बीर 
किमी लघु परिसीमन का परिणाम होगा आत्मस्कोच न कि आत्म 
विस्तार । फिर, अनागत मे प्रत्यह्‌ वत्तमान मे भाते रह} वाल गतिगुणो 
के निपेष हारा अतीत्त के विगताथ-प्राय को वत्तमान म एकमेव साथक्ता 
देने का प्रसगोपात्त उपक्रम, कान्तार-कृपि वल्य ही होगा । परिसीमनो से 
बहुगुणित इकाइयां परस्पर क्षुब्य हो सघप की भूमिका प्रस्तुत करती हं 
तब समान क्षुत्िपास्ता वारा पाणिपादमयं मानव अपनी महासहति को 
दातधा सहस्नधा विखण्डित कर॒ कराहता दै क्वचित्‌ भौगोटिक भव 
स्थितियो से रेतिह्य ददामो कौ धरा बनती है, जिस पर एसे खण्डन 
मेघ की वेदिया प्रज्वलित होती हँ । समाज भौर उसके धर्मों के नियामक 
भध्वयु-उदुगात्ता बनते है किन्तु, समिवा बनतो है मानवे की वही मैमगिक 
मेहासहति जिसके छद भाज बिखरते जा रहे ह । 
एेसे चातुरन्त जन्वकार से धिरी समष्टि चेत्तना क्ये जागरण मौर 
आलोक की महती आवद्यक्ता थौ वह्‌ दिशा चाहे साहित्य की हो, 
दर्शन की हो, राजनीति कौ हौ मथवा समाज की अन्यान्य विसी भी 
प्रवत्ति की | 
एसे भालोक जागरण का सन्दैव प्रसाद भारती देती है उसने बताया 
विः व्यवितगत स्थानोय केन्द्रो के न रहने पर भो सत्य या श्रेय ज्ञान कही 
चल्य नही जाता वह सामान्य-स्पन्दतया सदैव विद्यमान रहता है मनन 
को यसाघारण भवस्था किंवा विदप-स्यन्द मे सत्थ की मौलिक चार मूत्त 


प्रसाद वाद्घमम ? २४१) 


काः 


मात्मा कौ सकल्पात्मक अनुभूति घनत्ती है जो काव्य का प्रयोजनीय 
मूल है इसी सत्य या शरेय ज्ञानं की किरणे नाना सस्छृत्तियो के दपण मे 
उस मूर भालोक कौ ऊजस्वल मभिन्यक्ति करतौ ह यह्‌ मभिन्यक्ति 
सत्य वो उसके मूक चार्त्व मे सहसा ग्रहण करती प्रेममयी होत्ती है 1 
एसी प्रतीति म मापा, देश भौर सस्कृति के भेद भित प्रत्यवाय कुछ अथ 
नही रते ! ज्ञानानुमूति के निरपेक्ष व्दानुवेध का सनज्ञान-वोध मी 
विशिष्ट ददा मे सम्पन्न होता है जिसमे मनुमूति केन्द्र चेतना, सवप्राणि 
ष्वात्मतया स्ित गौर अभिनप्रेमास्पदीभूता विला से भाव-मयोजनं 
कीदशामे विहारकरतीदहै ओर एसा सभोभेदमिन सस्कागये 
सम्यक्‌ विलयन वै भनन्तर ही सम्भव है 1 


प्रसाद-वाङ्गमय का प्रस्थान बिन्दु, उसका क्रम काम नौर उसकी 
चरम-~उपरुन्धि का पुजीभूत कलेवर एसे उपादानी से गस्ति है जो, 
निष्ठा-युष्ट, समसूत्रीय ओर प्राग्विविक्त ह कोई पर्चाद्विचारगत- 
परिव्तन-परावत्तन वह बनुमेण भी नही । काव्य कौ मूर प्रयोजनीयत्ता 
के अन्वयन मे उसके उत्स भात्मा कौ सकंत्पात्मक भनुमूति तत उसकी 
भभिव्यक्ति के सम्प्रेपण मे भावमाक्षा्तारानूमारी वण विक्ल्पचयकी 
विधायिका सष्टि होनी अनिवाय थी चाहे उसे गेटी या विधा भथर्वां कुछ 
भी कहा जाय । अपनी गरिमा मे वैसी भोजवत्ती सष्टि भनन्यपक्षिणी 
होने से यदि पूण कही जाय तो कदाचित्‌ ननृचित न होगा ! कव्य 
शटी, चिन्तन के आयाम एक भभिनव भालोक् मे यथावत्‌ दीपित हुए । 
परिणामत्त , उनके ग्रहण प्रेपण को रलो मौलिकता स्वाभाविक थी उसी 
के सन्ञायन भे, वस्तुत निविवाद को वादभुक्त वना, जाने मनजाने एक 
नाम दे दिया गया--छायावाद \ 

हिन्दी साहित्य मे इस अगत परिवेश से अपना तादास्यन कर 
पाने से पुरात्तन वैतुबाहको ने अपनी सम्पूण क्षमता से इसका विरोध 
क्या तव के मतिजिष्णु महारथी स्यात्‌ अपने दूबलतावदा छायावाद 
कै प्रति निमम गोर मसहिष्णु हो गये यद्यपि उनके तक स्वौच्छेदो रं 
मौर वह्‌ विरोध प्राय विरोधमात्र बै च्थि हौ सिद्ध हुमा, किसी 
सस्यापना के अथ नही । छायावाद कौ निकृष्ट भौर यायातितत ठहराया 
गया । जव कि समोक्षा के उनके भपने सिद्धान्त विदेदीय गनु्रेति रहे 
जयवा विगता भौर जमा यीकृत कुछ रूढ मान्तारये उनक चक की भाधार्‌ 
शिलारये बनी थी । वस्तुत उन्दी लोगो ने इस नई धाय को सादाद 
कहा कदाचित्‌ कूटत खीर शब्दे वौदार से इ हय वतताया मया 


भाक््क्यत्‌ (२५ द्‌ 


कदर्थना की उनकी यह भपनी साहित्यिक "रीति" थी । क्षेमेन्द्र ने जिन 
कवि कोटियो का उतठेख किया है उनमे छायोपजोवी पटले भाते है- 


छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवौ सकलोपजीवी 
भवेदयप्राप्तकवित्वजीवी स्वोनेपतो वा भुवनोपजीव्य 
(कविक्ठटाभरण) 


किसी के दुव्यवहयर को भृ जाना सथा उसको उपेक्षा करना 
यदि सवरको क्षमाशक्तिका परिचायकेहासक्तादहै तो दुघ का 
पलायन भी कहा जा सक्ता है किन्तु वैसी दशामे, क्रिवा प्राप्त 
कदथना से भी एक अनुकूल यवाद-मति गढ लेना उस पर विजयको 
परिभाषा होगी । कामायनी दृष्टि सदैव इसी दिक्षा म देखती है कौन 
उपाय गर को कैसे अमृत वना पावेगा" | "विषमप्यमृतायते" को साधना 
म निखिल विश्व का विप" पीने वाठेकीक्रुणासेही सृष्टि जियेगी 
फिर से" भौर 'विजयिनी मानवत्ता हो जाय" चरिताथ हागा सूतराम 
छायावाद के कदथनाकारी सज्ञाया को प्रसाद भारती से एकं अभिजात 
सथवत्ता मिली जिमे इस सज्ञायन अथवा नाम निरूपण का समथन 
नही अपितु विप का भमृतीकरण कहुना अधिक ममोचीन रहेगा । 
निश्चय ही, प्रमाद वाद्धमय म प्राप्त छयावाद नाम कौ व्याख्या उसी 
स्वीकृति के भथ मले लेना, भूल है! उसे ता प्राप्त विषम भमृतत्व 
देखने कौ चिता किसी समयन प्रत्याख्यान कौ नही । वहा जीवन- 
दृष्टि यज धस्पी है स्वनात्मक कंमग्त है जो (क्षणिक विनाशौ म स्थिर 
मगल'की बारहो लगी है 1 एवचिध हिन्दी सादित्य मे प्रवहमान इस 
भागीरथी के छायावाद सन्ञायन रूप गरल को समृत सूप मे ग्रहण वरन 
का उपक्रमहैनं कि प्रसाद-भारती दारा उसका भनुमोदमे। चेतना के 
वेसे धरातल पर जिसमे प्रसाद-भारती का आविर्भव सम्भव है चार ओर 
उच्चार करवा सिद्धान्त एव व्यवहार भनन्य ही रहैगे । निबन्योमे जो 
सिद्धान्त-पक्ष उदित है वही काव्य मे प्रतिफलति है व्यवहूत दै । 

भारतीय साहित्य मे विक्ेषत्त , ओर अन्यमे भी सामान्यत स्वानु 
भूतिमयी अभिव्यक्ति विजातीय नही हा, कटी वह्‌ सुप्त विस्मत्त भौर 
कही उन्मिष्ट हो प्रत्यभिन्ञात होती है 1 हिन्दी साहित्य का यह मोड 
कुछ वैसे ही प्रत्यभिन्नान का है| 


यथाथनाद भौर छायावाद शीषक निव य मे स्पष्ट स्य गयाह 
कि अभिव्यवित्त कौ यह्‌ विधा पणत्त अपनी ओर भारतोय ही है । 


प्रसाद वाञ्घमय ।( २६११ 


नादात्मफं वागात्मक़ तत॒ विद्व-छन्द मे परिणत ज्ञान मौर उसंकी 
वावात्मक्ता किसी पुरप-विशेप अथवा देश्ञ विरोप कौ निजी सम्पदा 
नही उसङा स्वरूप पूण, जभग भौर अद्य है । उसे चिदाकाशमय 
स्वाग॒पर यह्‌ विदव, आस्य भौर ाकिखित होता है । यह्‌ धुव भी 
हैधारभी भौर प्रसादभारतीकी आंखो का मपनेप्रेममय कलेवर मं 
भ्रेयात्मक सत्ता चैतन्य वियद्न्यापौ श्रुवतारा' भो । 

कन्तु भाश्चय है, “एकमेवाद्वितीयम्‌' के भालोक म शवसुतव 
ुुम्यकम्‌ हौ नहो (स्वदेशो भुवनत्रयम्‌" भी कहने वारो की सन्तति 
मह कृति पाश से निजस्व की महान्याप्ति कौ लघु-परिसीमनो के से 
चाव, भाज विश्व कत्याण कौ वाक्त वरती यज्ञे रचत्ती ह ' फखत , देश- 
विग्रहू-जाति विग्रह की तिम सीमामोने सम्टि-चेतना को गाडीके 
मागे काठ रवं दिया है । नोर, माज नरस्य नारायण सत्रभा उपेक्षित्त 
है ओर, प्रस्तरो मूत पापाण-कला वेकुण्ठवासी, आसाव्य वन वैठंदहै। 
यह्‌ देख प्रसाद भारतो को कहना पड गया, "एसा ब्रहम छद्‌ का करिह, 
जो नटि करत, सनतर्माहिभो कषु, जो जन पौर न हूर (भकरन्द- 
बिन्दु, चिनाधार) उसकी एकमेव दृष्टि जनपीर क्रिवा विश्व की 
दुसावेदना पर मादित रही है, मौर उसी वे उपचार-सहिता रप, दुख- 
दग्ध जगत भार भानन्द पूण स्वग' को एकत करने म॒ तत्पर समूचा 
प्रसाद-वाग्मय प्रस्तुत है । 

अस्तु, वेद्वदेव कौ वैश्वानरी अचियो के स्वादं ग्रहण करनेकौ 
क्षमा का जब सम्पूण नियात हये गया तबे किसी भो टुप्त विस्मृत 
भावे परम्परा मथवा मभिव्यवित्त-शेखी को भआयात्तित्त व्ट्राना चैसी 
कुण्ठा मे कितना सरल होगा, यह्‌ बत्ताने कौ आवश्यकता नही । एसी 
दशा मे, इस नई कान्य धारा कै मरु सोत कै प्रति इगित मे कहा गया ~ 
कविताके क्षे्रमे पौराणिक युग की फ्रिसी घटनां अथवा देश विदेश 
कौ सुन्दरी के वाह्य वणन से भिन्न जव वेदना के आवार परस्वानु- 
भूतिमयी भभिव्यवित होने लगी तब हिन्दी मे उसे छायावादके नामसे 
भषिहिति किया यया'--षवाद्ध उपाच से हट कर न्तर हेतु कौ मोर 
क्विकम प्रेरित हुमा (यथाथवाद मौर छायावाद, काव्य ओर्‌ कला तथा 
मन्य निबन्ध } । वेदना का पूव चचित प्रसग इस उद्धरण के भालाकमे 
भी ध्यातव्य हु । 

पनरपि, यहा कहना होगा कि दस उल्लेख का तात्पय छायावाद 
नाम से नभिहित इम नर्‌ धारा के वस्तु-तत्व, सोत तत्व भौर प्रेरक 
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तत्व कौ परिभापित करना है उसमे आधेय की निरपैध मीमासा का 
यहा प्रकरण नामके समथनका प्रस नही। फिर जहा बाह्य 
उपायिसे हट कर कमिकम के आन्तर दहतु की ओर उन्मुख हौनेकी 
भात है वहा उपायि या नाम कु भी हो, उससे कवि' कौ क्या देना देना, 
जिसका केवल शाब्दव्थवहारी मृत्य है विकल्पम्‌ वाह्योपादानं से उपरत 
हो सकल्पमय मान्तर निनित्त के अनुशीलन मे, नामं भौर प्रथनपरक 
वित्तक धरातलीय प्रत्यवाय के भतिरिक्ति कुछ नही ठहुरते । 


कविकम भौर काव्य के विदुद्ध सत्व कौ यहा प्राप्त व्याकृति किसी 
भी भषाके लिये ममनीय टै अनुमृति भौर मभिव्यन्त्ति के प्रसग 
सावभौम रहते है । नर्द कविताधाराकी मीराकौ एेसौ तिरस्छृत्ति मे 
मिला यहु छायावाद नाम उसे च्य ^राणा का विपयप्याला" वना 
जिसे पीकर वह्‌ भामूलचृूर मुखर ही उरी उगके रोमरोमसे नरुपुर 
की ध्वनि आने लगी । नये छन्दौ मे भान्तरहेतर से जुडे हृत्कोपीयस्पन्दनो 
की छाया उत्तर पडी भौर, अभिव्यक्ति की इम विधा वै तरुतले , 
"धधकेती मरुज्वाला' मे मानवी-मवेदना को छाया मिली इस मथमे 
यह छायावेाद नाम भी क्या वुरा रहा । 

श्रद्धेय पन्त जी हस नाम सन्दभ मे लध्मण वै आक्राश से आविष्ट 
प्राय हो कहते है--मागे हम भी इस युग वी कविता के लिय इतिहास 
कै पृष्ठो पर बलघ्ूवक अकित इस छायावाद शब्द का ही प्रयोग करेगे | 
जिस प्रकार वारमीकिं उल्टा नाम रटकर ब्रह्य कै समान हो गये उसी 
प्रकार काव्यं मे उस युग की ज्योत्ति छाया वन कर हिन्दी ताद्य क 
सवसम्पत करने मे सफल हई भौर छायावाद युग को हिन्दी साहित्य 
के इतिहास मे भक्तियुग के वाद दूसरा गौ रव-स्थाने प्राप्त हौ सका" | 
किन्तु, लक्ष्मण अपने भाक्रोश मे शर-टस्त रहे जव कि श्वद्धैय पन्त जी 
रत्यक्त हो वेबमी की श्क्षकाहट मे छायावाद का केवल शाब्दिक 
परिशीखन कर उसे ज्योतिकी छायावे रूपमे देखते ह ! ज्योति का 
प्रतिविम्ब उसे भौर ऊजस्वल वनायेमा जवकि छाया मे उ्योत्ति का 
सपिक्षिक निषेध रहैमा । कदाचित्‌ यहा भाशय कान्यके मुकुरमे युगम 
ज्योति के प्रतिबिम्वित्त होने का हो सक्तारै कुछ पाने, भनुकारणा 
जओौर अनुरणन का भी भभिप्राय सम्भव है! फिर यह जिज्ञासा उठती 
हैकिकविकोयाकाव्यकोयुगसे पानाहीहै कुर देना नही ? यहु त्ता 
काव्य कवी स्वतन्त्र अवस्था ओर उसके स्वस्थ विकास काही नही अपितु 
उसक्रौ प्रयोजनीयत्ता का भी निषेध होगा । इससे ता यही वोध होता 
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६ वि कथ सरो सामन्तो की चकाचौध से जो कान्य प्रग्रहीत्तथा भय 
उसका समन युगावौन हो गया, भाज वस्तुत कुछ एेसा ही है, एेसा 
होकर यृगाधित्त कान्य केवल उसका परिचारक अथवा चारण वना है जो 
कुदे की स्थिति मे न हो केवल हाथ पसारेलेने कौ गौर दात्ताकी 
जयकार मनाने की दही उसको दशा रै1! नही काव्य, भावजगत कां 
नियामक है सूय की भाति ही उमे युग भौर खाक से रमग्रहण कर उसके 
कत्याण के चिये उसमे पना प्रातिभ भोज ढा, अपना सव कुछ 
निचाड कर वनसा देना चाहिये उसे दखदग्य जगत पर भानन्द पूण 


स्वग को यवतारणा करनी है । सस्छृत्ति का निर्माण छन्दो वे अधीन है, 
दासनदेशौ के नही । प 


शस युग की कविता' को “इस युगः कै फ्रिसीष्तीनेत्तो कोनाम 
दिया नही फिर धरती पर पैर रखते अच्छा-ुराजौ भीनाम मिला 
उसे स्वीकार कर लोकयात्रा करनी यी अथवा मपनी ' सुचि के किसी 
नामव घोपणाक्र देनी थो) वेसे किसी जातक ने जपन नामकरण 
किया हो इसका उदाहरण नही मित्ता । ' अस्तु, इसी प्रकार (इस युग 
क्री कविता' के प्रवतन का एकं 'सतही सवार उखाया जाता है । जव 
'माद्रज्वरति ऽयातिरहमस्मि' की परस्परा मे यह्‌ कविता आती है तव 
प्रवत्तन का प्रदनं कहा, हा भनुवत्तन कौ वात्ततो कटीजा सक्रतीरहै 
अथवा पुनजागरण कौ तो, इस नि्र्मोज्वल कव्य भागीरथी की 
अवधारणा मोर उसवे लाकोन्मुग्वी प्रवाह को सामय्यक्हा थो यह्‌ 
चिन्त्य वन सर्वता है । 

हिन्दी के अध्येता कै समक्ष महत्व का प्रदन यह्‌ नही कवि दरस युग 
षी कवित्ताः का, जिसने छायावाद नाम पाया, प्रवत्तक कौन था] 
ज्ञानाभृति कां निजी सम्पदा मानकर चने पर भी यह्‌ प्रमग केवल 
तिथिक्रमो के भधिष्ठान वाले इतिहास को गोभा बढा सकता है । सस्कृति 
सौर साहित्य की चष्टिसे तो महत्व का प्रदन यह्‌ है कि भभिग्यजना 
कीं इसं शी के उदात्त मानक की स्थापना करटा हुई, काव्य को 
अस्मा को सकःपात्मक भनुमृत्ि' की भथवत्ता कहा मिली, किससे 
मिरी, यह्‌ भी एक मानुपगिक विचार का ही स्थर, अथवा गौण प्रदन 
होगा साराध्य प्रसग नही । मालव कन्‌ प्रथम्‌ कलेवर कौन यस्ति हुमा 
भीर कदा है उसकी प्रस्तयी-भूत मस्थिपजर यह्‌ दने म सनू-सवत्‌ की 
वखिया उगेडने से तात्मय वस्तुत प्रलगवेपो का ही मधिक होगा 
साहित्य का प्रयोजन तो उस भाव-देह्‌, रस-देह्‌ भौर शिवमय-तनु के 
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तयै व्यवस्था दे दी। मौर फिर सण्डन के भय सण्डा सौर मण्डन 7 अथ 
मण्डन चल्ने खगा | 


१ 


सुत्तराम्‌, सहूदयत्ता कौ रसास्वाद भूमि पर पूर्वाग्रहो कै शयधारी 
समीक्षण प्रभुता पा गये । जव सहूदयता का स्थान असन्तुलित भौर 
एकागी, साग्रह॒ गोरं सपिक्ष समीक्षाल्ल्तीटै तवे प्रस्या भौर उपारया 
के समन्य कौ साहित्यिक न्याय-चुला निग्थक हो जातौ है सौर वस्तु 
ग्रहण की सन अनुकूत प्रक्रिया काव्य-बाधको मीरे इवत्तीहै। हाद 
सक्प को मीड यौदधिक-हुकार म विखीनहो जतोहै त्व कवि भौर 
सहूदय वै मध्य समीक्षा को रेसी प्रक्रिया ट्खगत अतियि वनं जतत है 
काव्य-वोष क} उसरी सात्विकी रष्टि से ्रहुण करने करानै के स्थान पर, 
समीक्षा छन्द पिगठ के वम सन्पराह पूवर अन्य दशीय सिद्धान्त-शल्य ले 
भग्रस्रदहो जतीहै मीर त्तव, साहित्य की अरण्यानी म वौद्धिक हुक्वा 
होने कुगता है, रस का विनिमय नही जो साहित्य का सफत्पित प्राप्य है । 
वन जाता सिद्धान्त प्रथम फिर धृष्टि हुभा करतो ह । 
बुद्धि उसी छण को सवेसेकेसदा मराक्रतोदहै॥ 
मनं जब निदिचत सा कर र्ता कोट मत टै सपना। 
वुद्धि-देव यल से प्रमाण का सततत निर्वता सपना ॥ 
(कम कामायनी) 


काव्य निर्विवाद वस्तु है। अपनी बोध भूमि भौर प्राप्य अपना 
स्वारस्य मौर तथता न्यून कर, मौर इयत्ता भौर सहज प्रयौजनीयता 
से रदित हयेकर ही काव्य किसी वादके अधीनदहीगा भौर एेसी दा 
उसके मूर प्रथोजन की उपपादिका नही अपितु प्रत्यवायिनी है । ग्रसमान 
या ग्रस्तं कव्य रसमान या रस्यन होगा क्राव्य-करेणु विना अकश 
चलता है। वादका भारवाही बनं कर काव्य मूख प्रयाजनसे परे भौर 
सकतप च्युत हो जाता है । फिर उसे मव सामाय~जभग लोक्रात्मा मै 
सवेदनो की वहू भापा भूल जाती है जो उमका यनन्य भौर आओआरवत 
नीड निकेत है पररिणामत भाखूढ-वाद का भपिवक्ता वन जाताहै 
भौर लोक-मानस की अविकल छवि फिर काव्य के वैसे धूमिर मुवुरमे 
नही उतर पाती । 


अनुभूति को भी किसी वादके वैसावी को आवश्यक्ता नही 
उसके उदयास्त निविवाद होते रहते ह॒ किबहुना उसके आधार पर 
वादो की मूतिया वना -बिगडा करती ह 1 वादकी त्तौ वात दुर भाषां 
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ओर कंठी भी काव्यके साधनमातहै,यायनही। साय, कथ्यनस्वु 
ओर उत्करा माव-मदेग ही रहेगा । गौतम वुद्धने चम कौ परिभाषा 
मेजोउव्तिदीदहै भाषा मौर शैली पर भी घटित है वे पार उततरने- 
गतवय पर पहने तक नौका समान है, नकि सिरपर लाद कर 
छने के लिये । गन्तव्य पर पटचते पचते मारस्वत रानी । इडा भी योल 
देती है--'वृप ववल धम का प्रतिनिधि उत्सग करेगे जकर] 


लथच, समग्र छन्दोबद्ध वाद्धमय को विशुद्ध कान्य कोटिमे नही 
छ्याजा सकेगा । इति-वृत्त परक, समस्यादररक एव्‌ तत्तलीय शान्द 
दिपो की काव्यवत्ता कला-कोटिमे ही रक्षणीयहै। करा अश्ात्मिका 
है उस अकरिति महिमावान अकाल की सौमासे वह पर्याप्त दूरहै 
जिससे अधिवामित 'विदुद्ध-काव्य)जरा मरणं के अतीत रहता है । कणा 
कोटि वाले काग्य विद्याधीन हु--विकल्प-गुणित ह॒ भौर वह्‌, सकल्प- 
गुणित एव स्वाधीन है । 


सकूचित सीम अमोघ शक्ति" 
जीवन को बायामय॑ पथ पर टेचके भेदसे भरी भक्ति। 
धा कभी बपूण अदन्ता मे हो" रागमयीसी महासविति । 
व्यापकता नियति प्रेरणा वन अपनी सीमा मे रहे बन्द, 
वज्ञ ञान का क्षुद्र अज्ञ विया वन कर दुख रचे छन्द । 
कतृत्व सकर वन केर आवे नदवर' छाया सी करित कला, ' 
नित्यता विभाजित हो पल पलमे काल निरन्तर चके ठला। 
तुम समञ्नन मको, तुराईसे शुभद्च्छाकीरै बडी शवित्त | 

हो विफल तक से भरी युक्ति! (इडा कामायनी) 

1 


कला-कोटि वाटी प्रस्तुतिया, कलित मूत केला की माति भल्पायुपी 
मच्िल्प दौ जाकृतिया कहौ जा सकती है सकटपात्मिका भनुमूति वे 
मुवणसे ढी प्रतिभामयी काय्य प्रतिमा नही । उन्दे, भनुमूति को 
उद्रिक्तावस्या मे हृद्गुहागत सत्य के प्रकटीकरण कवा उन्मील्न वे 
सय कथमपि नही च्या जा सकेगा । अनुमति प्रवान्‌ एक असाधास्ण 
मननात्मक भवस्या मे श्रेय-सत्य जो प्रेय-कल्य ग्रहण करतादहै वही 


# 1 





१ वकतृ त्वमवनत्वे पूणत्व निप्यत्व व्यापकत्व ` शक्तय सकोच गृह्णाना मथा 
क्रेमक्ला विया राग कार नियति ह्पतया भान्ति । 


(परत्यभिनां हृदय सूत्र ९ की टीका) 


ग्राक्कर्थने {३५}! 


किसी उदसीमामे वान्य वै प्रग्ररीतत होनेरेक्या एसा सुम्मवदहै? 


अभिव्यरित की प्राचीनतम याक्रमयी विधा कान्य है, जा देशक्राल 
से भवच्डिनन मौर वापित मही । जीवन भौर भूगोल परक विभिन्नताओ 
के चल्तै कान्य वयै उच्वारभोरक्िपिकौ भापायतां अनेक दहै सन्तु 
अनुभूति कौ भाषा समग्र विश्यकी एकहीहै। कौन जाने समष्टि- 
चेतनाके विकासम्‌ गोर्रेसाक्षणमभी आ जाय जव मानन मनुभूति 
की भापा बोलने भौर समक्चनेखगै ओरभाज की नाना वण विक 
मयी क्िपियो 7 स्थान समग्र भावचय गभिते सकटप की एके भवर्णाठिपि 
ठे ले जिसे अकषर वस्तुत अक्षर हौ । भन्यात्म नौर भधिमूत पा 
जड ओर चैतस्य धै भथ मूत्यत्तव भिनन होगे उनश्न एक सदय 
भाव गतत महामिलन होगा । आज विज्ञान के क्षत म उरत्ती तत्व जिज्ञासा 
की लहरी किमी दिन उत्तार तरग वने एेसी कल्पना कां साकार 
कर स्वती है] फिर या नानाविध कृतिम मौर मानकटष्टि फे 
कूचनी से सिचौ सीमा रेषाएं भौर उनफे आग्रहं विग्रह्‌ विद्यमा रह्‌ 
सकेगे ? चेतेना के भौत्तिक विभाजन की महानिशा का अवमान उम 
एकस्यरा अनुभृत्ति की भापा के जागरण सें असम्भव नही, सयोज्य है-- 


चेतनता का मौत्तिक विभाग 
वरजगयौर्वेटि दिया विरगि 
चिति का स्वल्प यह्‌ नित्यजगत 
वह्‌ सूपं बदलता है दत दात 
केण विरह मिलनमय नृष्य निरत 
उत्खासपृण आनन्द सतत 
तल्टीन पुणदहै एक राग 
इरत है केवल "जाग जाग 
आ तर-स्पश के ग्रहेण प्रत्तारण कै प्रक्रिया भी अनेक नही । सुतराम्‌ 
वैसे चाद्नमय का प्रयोजन सावभौम गौरः साचायुप होगा जिसम भनमुभृति 
की भापा जागृत रह्‌ कर बेखरी म मुग्र होती है । भावा की प्रवणता 
को प्रखर वनाने म जहा शब्द साधन दोते ई वहु शब्दो का गुस्फल 
साध्य नही होगा । छन्द व्याकरण कै व्यास्र भोर अदढव्यास यन्नो को 
ठे माव प्रवणता मौर मनुभति निष्ठा का परसिमापन भी सम्मव नही, 
किन्तु, उम समीना क्रमके ये गपरिहाय भग्रहुहं जो भपरिमियकौ 
मापने की चिन्ता को ही घध्यवसराय वना कर चरती है | 


प्रसाद वाज्गमय ॥ ३८} 


समस्या को मौतिकि स्तर प्र ग्रहण करने के अथ उसे वत्तमानमे 
देखना होगा गौर उसके सति-देतु ये अन्वेषण मे अतीत कै भोर भी 
जाना पड सकता हे, कारण, अनागत को आशा के उज्जवल जारकर्म 
भौर अनुकूक बनाने कौ प्रवृत्ति ही मानी समष्टि-चेत्तना के विक्रास कौ 
जीवन शक्ति है। कवि की युगानुमभूति ओर भात्मानुभूति को पृथक 
देखना जौर मानना परस्पर दृष्टि से उभय की उपेक्षा मौर कविको 
निष्ठा का विषवण्डन करना है । यहु भी साहित्य मे सकोचमयी धायका 
ही प्रभावदहै जो इयत्तानाके पायक्यमे वहू चक्रवत्तित्व के क्रिवा 
व्यवितनिष्ठ केन्द्रीकरणके गीत गातीहै, पूर प्रसग मे हकार के 
तोपाथ दान महादाम की महिमा वखानत्ती है युगानरुभृति नौर युगावबोध, 
भद्मामुभत्ति एव भात्मवाव का सापषरणीकेरण नह हन देती 1 दान 
की महिमासे दातामे स्वगकामिता भर उसे एक भौर जहा देहिक- 
दुष्कृतो से निरचिन्त (प्रकारन्तरेण प्रोत्साहित भी) कसती है वही दूसरी 
मोर समाजमे दीनताका अनुमोदनमभी करती है| जेयपाथक्यमयो 
विक्रपानुभृत्ि कै इन परिणामा को ठे कर गठित साहित्य से युगसेवा 
क्हातक हो सकेगी, विचारणीय है । किन्तु, सकत्पमयौ विकायोन्मुखी 
धारा माते ही कह्‌ देती है- 


भपने म सव कुछ भर कंसे व्ययित विकास करेगा 
यह्‌ एकान्त स्वाथ भीपण है अपना नाश करेगा 
भौरोको हेसते देखो मनु हसो भौर सुख पामौ 
अपने सुग्व को विस्तृत कर रो मबको सुखी वनाओ (कम) 


दावित्ति-साधनो के कैन्द्रौीकरण से मानैव समाज की प्रत्यहु घढतो 
विमता एव वर्गेत्पीडन सनदेत्रे नही रह्‌ सक्ते फिर सभी स्तय पर 
उनका सवथा निरासं एकायुप मीर एव देशीय एवे सास्थार्निकं उपचारां 
से सभव नही । यत्त "यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित" भतं 
चेतना वो अयतत उपचीण होना चाहिये बहौ से क्रान्तिकी गोमुखी 
भी है जहां से निसृत्त भागी स्थी मानवता का भाप्यायन करती ह॑ भौर, 
विश्वकट्पी विपमता का त्तभी प्रक्नाखन सभव है । पदाथ स्तर पयन्त 
पुष्टत एक परिशु दगा को मवत्तारणा चेतना के उपेक्षित, विभक्त 
ओर अनात रहने से नवधाय नही । सुत्तसम्‌, विदवंवपुपौ चेतना के 


जागरण म्‌, अनुमृति की चरमादस्थामे, मतन कौत्तीत्रतम दशाम यह्‌ 
मतय सम्भापित है (अभ्रान्तत } ! 


प्राक्क्थन १12९} 


मैकी मेरी नैतनता सवो ही स्प क्ियिसी 
सव भिव परिस्थितियो कौ है मादक धृट पिये सौ (भानन्द) 


यही नही भपितु- 
हम भन्यन बौर कुटुम्बी हम केवर एक ह्मी है" 
तुम सवे मेरे अवयव हो जिसम कछ नही कमी है (भनन्द) 

समघटि चेत्तना, युगानुभूति सौर भआत्मानुभूति मे समान जीवन्त 
रहती है प्रन बे वर भभिसुरप्ति भौर जागरण का दै । कदाचित इमीखिय 
दहा है “बात्मा की मनन शक्ति की वह्‌ मत्ताधारण भवस्था जो श्रेय 
सत्य को उसवे मूल वास्त्व मे सहसा प्रहणवेर रती है कान्य म 
सकत्पत्मिक यनुभूति कदी जा सकती दै" “मसाघारण अवस्था युगो 
की समष्टि अनुभूत्तियो मे अ तनिहिते रहती है बयोकि सत्य भयवा श्रेय 
ज्ञान कोर व्यक्तिगत सत्ता गही वह्‌ एक शाश्यत्त चेतनता है, या चिन्मयी 
ज्ञानधाग है, जो व्यर्वितगत्त स्थानीय केन्राके मष्ट हौजानेपरभी 
निरविशेप रूप से दिद्यमान रहती है--"" (काव्य भर क्ला) ] नितराम्‌ 
एसी निष्कप दष्टि-सम्पतन भनुभूति के अभिव्यक्ति कौ एक सहज 
लोलधारा को किसी वादसीमा मे रखना स्वयमेव विवादग्रस्त होगा 1 

प्रत्येक समस्या के भूल मे क्या होता है ? विपमता 1 हा वहु विपमता 
ही सो जो सभी स्तरो पर चाहे वेभावोको हो, विचारो की हो, व्यवहार 
कीडहो, सग परे हो भथवा नैसगिक अपने मनेक रूपामे साकारहा 
समस्या वे कलेवर गढती है । इसकी व्याप्ति कुछ एसी गम्भीर हो गर्द 
किं यहु विर्व के अनूप्राणनं की सत्ता जेसो रूगने रगत्ती है । इसकी प्रभाव- 
परिणति कही न्यथाके रूपमे तो कही भुखके रूपम होती है उभय 
मे वस्तु तत्व भूत वेदना रूपेण सुखदुल को अकस्य क्रिये विपमता दही 
रहती है । 

विपमता कौ पीडा से व्यस्त हो रहा स्पन्दि विश्व महान 

यही दुख सुग विकास का सत्य यही भूमा का मधुमय दान 

नित्यसभरसत्ता का अधिकार उमडता कारण जठ्धि समानं 

व्यथा से नीरी रूहरो वीच बिसरते सुख मणिगण चुत्तिमान्‌ (श्रद्धा) 


पदाथ क मौलिक धम भोर गुणो मे एक सहज सुसगछ्ति विपमत्ता 
से विदव कौ उत्पत्ति बताई गई है भौर उसके एक सुनियोजित साम्यसे 


१ ^हमी स तात्य “हमही का नही अपितु धादिनहात समस्त वण 
विकल्प-क्वस्मीकृत पूर्णाह ताभिमानी अवथवी से समीचीनतर ह्‌ । 


प्रसाद घाद्धमय ४०7 


क _ , , , 


प्रख्य ! विन्तु विद्व की विवृत्ति टो जनि पर उसकी ससूृति मे इसं 
विपमत्ता की परिणत्ति का सखोत्त कहा से मग्रसर हता है मौर समत्ति का 
एक पृष्ठ सुतां है ? भौर, आदिम मानव-समाज के घरातल पर उसका 
प्रथम स्फुरण कौन है १ विपमता के दसं लादिम प्रम की कड पूवनवर्ती 
युग सन्दभा से जुडी चली भा रही दै सूपं बौर प्रकार मे आगत परिवतन 
उसकी विवृत्ति प्रक्रिया वै कार्यकारण योग वनते चले ब! रहे ह- 


युगो कौ चद्र नो पर सृष्टि डाल पद चिव चरी गम्भीर, 
दैव, गघव जसुर कौ पितत जनुर्सरणं करती उसे धीर । (श्रद्धा) 


मानव समाज षौ गघ्नो मुख मर विकासोन्मुखं दशा के ठीकं पुरे 
पुरुप के प्रति मारी का अनुष्ठानालमक नात्मसमपण हो चुक्त्ता है } इससे 
पूव उभय के सबघ की घवस्था कैवेख आत्मनिवेदन की रक्तौ है जिसके 
भप्तर सागिक् मभावो की पति इच्छा भूतं मौर कारण भूत होती है } 
विश्युखक, अस्थिर भौर रक्षित जीवन क्रम को व्यवस्थित मौर घुरक्षित 
शू्पदेने को दिशा मे, उस्पादनं की सपनी नरसामान्ये समयता, वेगवती 
अभीप्सा ओर भावयवोय विरक्षणता से परप सौर उसे पुर्पायवां 
लारी सक्रम नियोजन चाहती है ओर फिर इस नियोजन मे पट्‌ नारौ 
स्वय ही प्रथम नियुक्त-तत्व वम जाती है, जो नारी का अनुष्ठानात्मके 


आत्मसमपण हता है \ पिर त्ते सस्कृति के विकास कै प्रतिपग उसकी रोप 
स्वतन्त्रता को निगल्ते जाति है 1 


सारी-पुरषाधीनता फे सपय-साय सामाजिक-वेपम्य के मरहनारक 
वा पेखा हदय सुकता है बौर सर्मापिता नारौ नरके समक्ष पडी 
रोती है- 
किन्तु वोखो “क्या समपणं माज काहे देव 1 
यनेगा चिरवध गारी हदय दतु सदेव 1 
आह्‌ मे दूवर, कौ क्या ठे सकूगी दान्‌ 1 
चह, जिर उपभोग करने मे विकख हो प्राच 1'" (वासना) 
परप मौन रहता है । उसका यह मौन जागामी प्रचचना का गौर कदाचित 
अवसरादिता वा भी मर ट-- (५ 
छल वाणो दी वहू प्रवचना हृदयो कौ रिशुता वोग्णित 
गवेल खिखाती, मुलवाती जा उस निमर विमुत्ता वो ! पसम 


भागे चद वर पुरुप कहता है “तव तुम प्रजा यनो मत रानी, नए का 


प्राक्कयन्‌ (1४१४ 


हृकार उठा” तु वस्तुत “वह भत्तिचारी' उसे निङ्रृष्टतम प्रजा वनानां 
चाहता है जवक्ि-दुव्रल नारो परिवाण पथ नाप उठो । 


मागन के श्राचीन्‌ समाज' की रिप्पणी म सारम मनुष्य वै अन्तर्जाति 
वाक्छट की वातत कहते है णमिरस मर भौरनारी के सम्ब-घको प्रथम 
वग-उत्पीडन की सज्ञा दते ह किन्तु पदाथ सीमित्त दृष्टि के कारण पदाथ 
स्तरके भागे ममातानका वना सम्भयनहो सकरा। कामायनी इम 
छल ओर उत्पीडन का समाधान समन्वय भीर सामरस्यम देती है। 
संघप-सग तक समस्या-पव है उसके अनन्तर समाधान पव आता है, 
श्रमवश जिसे कभी-कभी पलायने अथमे प्रहुणक्रनैकी भअवाध 
चैष्टाकी जातीदहै फिरतां उन स्थला ओर स्थित्तियाकी असमथ 
मीमासाम विपय भौर भी दुरारूढ थन जातां है। यह्‌ मत्त पि 
कामायनी का समापने सघप-सगसे ही हो जाना उचित था, परवर्ती 
सग ततो क्षेपक्वत है, वाव्य दी मूख प्रयोजनीयत्ता स सवादित्त नही 
वैसे मतत कां मन्तव्य यहो हा सक्ता त्रि समूपमनुया मोह मुग्ध मन 
वैसी अगत्तिकी हौ दक्ाम पडारहै मानवताके सम्मुख कस्तरमौर 
अग्निः की वर्षा का यथाथ, आदश ओर भरत वाक्य वने फिर 
समाधान क्या गौर कैसे? सधपकी पदाय भूमि उत्तीण हानिपरही 
सनका सहजन गति चार सम्भवे है फिर वसी भूमिका अनावश्यक 
क्षेपक क्या मानी जाय जिस्षमे मने के आत्तिवारहिकि तरगांकी उठा 
न भौर मभियान ह्‌ एेसा न होना ही वस्तुन पलायन हता । 
नर भौर नारी की भावयवीय विपमतामाो फे परिणाम मानवी 
सस्कृति कै मागामी परिच्छेदो म भौर स्पष्ट हाति हु } मपमे 'भवयव कौ 
हृढ मास परिया" छे भाखेट करने को नर स्वतन्नं रहता है भौर "अवयव 
कीसुदर कोमलताटेकरमे सबसे हारीहं कहने बारी नारी, रवे 
मृगया से विरत हो लौटने की प्रत्याशा म खौ लगाये मौर मपे स्वतव्रतां 
के सूखे काटो का फक पक कर उसी लौ जेमी ही एक अनवरत ज्वाला 
जलाये देही के भीत्तर से निनिमेप पथ' द॑पनेकी दशाम आ जाती 
है। भौर, आहार पराक्रमी, आसेट विक्रम नरका गासन सम्यताके 
विकम्भवैे साथ साथ टदतर होता जाता हं, फिर त्ता उसके मिथ्याको 
थ_ मानने का भम्यासनारीका एक नंसमिक गुण मानं छिया 
सभ्यता गे उपादानो को प्ररणा, समाज की निवसनत्ता भौर 
से विश्व वरद पटरी घापणा नारोको गओरसे होत्ती है उसरी 
~ ~~ प्रष्टि को भनिवायतायं उसं इस हतुं विवश भी करती है ! भादिम 
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अवस्था मे पुमो भे रक्षा के लिये मावास चाहिये, { गुहा मव भपर्याप्त 
है) मावी दिशु के लिये बस्न उषस्करण चाहिये-यह्‌ नारी का चिन्त्य 
वनता है । प्राणो की चिरनग्नता मौर उसकी शादवती-क्ुधा के प्रति भो 
नारो सञग हुई । प्रगति कैः इन तेत्वो कौ र्याति से अपनी महकार भरी 
अगति वे चरते पुरुप सहमत वही रता उसे प्रतिरपी प्रतिस्पर्धौ को 
आशा होती दे वतमान्वे भावो का भविष्यमे अभाव दीयता दहै, 
सुतराम्‌ परिवतनो के भावौ मायाम से वितुष्ण भौर विपण्ण होकर, उसे 
अपने निवस्य वतमान का प्रतियोगी मान्‌ कर, वह्‌ अनन्य का त्याग मौर 
अन्य की कामना करता है । द्रष्टव्या सग) 


स्वमावत्त , लावयवोय सस्थानगतत अपनी विलक्षणतामो से नारी 
गत्तिमयी, प्रवाहमयी त्तया च प्रकृत्ति कौ लघु प्रतिरूपाकृति है भौर नर 
स्थाणु-पुस्प टै जो, "गुणात्मके परिप्रतनो की प्राकृतिक क्षमत्तामो मे 
दुवर होकर उनका कारयित्ता नही भपितु साक्षी मातदहै। इस सक्ष्यमे 
नेर कौ रेच माने परिवत्तन ग्राह्य नही सुत्तराम्‌ उसके समक्न प्रथम प्रस्तूत 
नारीकेचिवतरमे किसी विकास की गुणात्मक स्थित्ति उसे रुचि कर नही 
मौर यदि वैमा होता है ततो वह्‌ भपने इसी स्वभाययल्ल परूवगतत नारी वे 


भावचिन देखने को विकल हा जता है । सूत्तराम्‌ इत दशाम मनर 
कट्ते ६- 


खा आज चामरे छोड यौ सचित्त स्वेदन भार पुज 
मुञ्लवा कटे ही भिरे धन्य हो सफल तुम्हे हौ कुसुमकून (दईप्या) 


कामायनी मे नारौ कौ एक एसी प्रगत्तिमयो विक्ात्म मूरति बौ 
केत्पनाहै जोसायही विद्वरमयोभीहै। मादिमे वहु सुष्टिमगलकौ 
प्रेरक वनी मधु मुजार करती नाती है ( सुना यह्‌ मनु ने सधु गुजार 
श्रद्धा सग ) तत इस उपक्रम मे निजका समपण करती है नौर अन्तमे 
उसी क याणमयी मातुमूत्ति प्राशित्त होती है जिसय समक्ष जसमर्थ- 
अगतिवान नर सपने षौ सर्मपित्त करता है 1 ये परस्पर उभय समपण 
समन्वय भौर सामरम्य की अन्‌-ज य मृत्ति मे ढल जाते ह । विद्वभर सौरम 
से भर जाता है मौर वह्‌ 'मधुगुजार' सव परिखेरे गये सुमनो से बहुगणितत 
हो शत गन मधुपा का गुजनं वन जाता है मर्थात्‌ मातृमगख का परम 


मक्ल्यं मिद्ध हातादहै (श्रद्धाने सुमन विखेरा दात्त शरत मधुपो का 
गुजन-आन द मग ) 
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नारी, प्रकृति मथवा शवित का गोचर यथाथ नर, पुरुप अथवां 
अणु भाव गत शिव को प्रथमत पाशवद्ध करने मे देखा जाताहै । वेदात 
के ब्रह्म की माया शवलित अवस्था कू इरी प्रकार की है जिसे यकाम 
निष्क्रिय ओर स्वत्त मूख मे स्थिति मात कहु शक्ति रहित एक निश्चेष्ट 
सत्ताके स्प म परिभापितत किया जातादहै1 यह्‌ माया के पुस्पाथका 
एक चैरणमान है } किन्तु नारी का, जो स्वाधीन सत्ताकी शक्तिका 
भौतिकं विग्रह है परमथुरुपाथ किंवा प्रसोजनीयता का यथाथ वस्तुत 
पशु ( नर ) की पाशमुदित मे ही सफल होत्ती है-- 


सेव क्रियात्मिफारावित रिवस्यपशर्वत्तिनी 
चन्वथित्रौ स्वमागस्था ज्ञाता सिदूयुपपादिका 


दस वस्तुत प्रयोजनीय यथाथ का परिज्ञान ही नारी, प्रति अथवा शक्ति 
को सिद्धयुपपादिकाकेस्पमलखादेताहै। पुस्पं ममवायम यहु वीरभाव 
गत भारोही वीय दहै, पृस्पषा परम पुस्पाथ हं जिसके पूर्णाविस्था को 
प्रान्त रेखा पर विगलित भेद सस्कार आनन्द भम्बुनिधिक्लोमन' लह्रात्ता 
है भौर जो, अपने सवमागत्य के शुभत्व वी पराकाष्ठाकेकारणही 
सिद्धयुपपादिका पदवाच्य है किसी विकत्प खचित भिनलमणि गुम्फ 
परिणामी सौ दय के मासर विग्रह्‌ क हेतु नही । जो, पारित हनि के भय 
से ही घवरा उठे उन्होने भभमया भमला के मौलिक ययाथ क्रो अनदेसा 
कर घोपणा क्र दी--'नारी नखस्य हार' । किन्तु यह नही वत्ताया कि 
(त्रिविध नरकस्येद' मे इसे किम कोटि म रखा जाय ? निपेधे का अवसाय 
दावित्त का रूप है--निषपेघन्यापाररूपा रावित" “उस निपेधमयी को निषिद्ध 
मानने मे पाश्चमुवित्त समधित हती है पाशमुक्ति नही । किसीभीभय 
भाव का निषेध हौ तो स्वभाव प्रतिष्ठा किवा स्वरूप प्रतिष्ठा ह ? जीवन 
की विडम्बना अथवा इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया की परस्पर भसहुमति का 
विरोप, शवित के प्रमाद पर निभर है न कि सुप्त-स्पन्द के प्रमाद पर । 


महाज्योति रेखा-सी बनकर श्रद्धा की स्मित्नि दोडी उनम, 
वे सम्बद्ध हुये, फिर सहसा जाग उटी थी ज्वाला उनमे 
नीचे ऊपर छचकीली वह्‌ विपम वायु म धधक रही सी, 
महासू-य मे ज्वालय चुनह्टी, सवफो कहती "नही-नही -सी । 


कामायनी को कथा मन्वन्तर की सन्ध्या से चरती है] मारतीय 
कार्गृेणना एवं भयत्र-दुकम परिक्ल्पना है यदा उमके विस्तारे प्रर 


प्रसाद वाद्धमय ॥ ४४१ 


लियर वभौष्ट नही किन्तु यह्‌ उर्छेख्य दै कि सरण बौ भत्रिया म्‌ 
एर ल्िगत मसुतति मथवा स्ट षौ भौतिक समाप्ति मौर उसके ध्व 
पर्‌ नई सयुत्ति का उदुमव मन्वन्तरपदवाच्य हता है निरमे जेव- 
उभेष, भसति दौ सम्भावना, समाज-सगटन, सभ्यता का विकास, 
वैचास्वि धरत को सम्भतति दादि मये भायाम्‌ र्ते ह्‌ । दरस मन्वन्तर 
सन्ध्याका नामाह प्रलय जिसवौ परिभाया होगी निमित्तम 
उपादान ष! छप \ स्यू उपादान भूम निमित्त म्‌, सूम उपादान 
कारण निमित्त म, बररणं उपाद्‌ मर्‌करण निमित्त म पव महष्कारण 
उपादान भी स्वस्प म सोन रति र कस्तु मल्वस्दस्ण स स्यूर उप 
दान क सूदम्‌ निमित्त म विखय रीता है यद्‌ भौतिकं ओर पण्डा 
हाता ह इसी ¢ भन्वन्तरण क्रम मे हमा प्रस्‌ खण्ड प्रख्य होता टै 
चाहि सवा विस्तारक्षेने छोटा हौ वयवा वडा \ इसी व्यि मनुततो 
जपनी नाव पर्‌ त्राण पाते द व्रि्तु श्ाके गधर्व के देख पर्उसका 
प्रभाव प्राय नदी पडता वह वा उद्गीथ यप्रत्तिहुत रहता है 1 किलाता 
कुलि करा वर्णं ग्ज्य मौ प्रटय-पर्सिथि के कदाचित्‌ वाहुर पठता है, 
किन्तु यह्‌ मणकरदहै। भूलिका यह्‌ कटुना कि क्यो किलात 
सति ति तृकिग†र वहां तवं जोकि ध्वनिनिकटीहै किवे भौ 
प्रयये मारे दृह सौर मशसयेरो रतति-काम क मति भटक रहे हे । 
प्रलय बनेक विष है जिगमे काल प्रख्य भोर नान प्रख्य प्रमुखै 
कामायनी पे जादिमे काल प्रलय है गौर बन्तमेज्ञानुछ। 
मुततराम्‌, इसके पूर्वं अनेकं मन्वन्तर वीतं चुके है र -र्धात्‌ म जाने 
कितनौ सस्कृतिर्यां गौर सभ्यत्ताये शिखर धर जा एसे प्रख्य पयोधियो म 
इब चकौ है जिनकी जोरातमा के अभिसुप्त मास्‌ वे सारभूत-सस्वारमूत 
एव स्मृति चिस्मृति से वृने षट की भोटसे धुरी क्षटक भाती रहती 
है । जन्तु हूमं प्रतल-मवेपणा के भौतिकं स्तर क ही निक्य पर तथ्यो की 
परख के अभ्यासो हो गय हँ मत्तएव भौतिक उदादानो, सखरोप्तो भार 
सायनौ से विर्लेपित्त मीमासाफल मे ही चिदवास रखते है 1 ध्रुवीय 
हिमानी अपने भीतर ससुति वै कैसे रहस्य द्िपाये दम्य माग्ू-बुदि 
पर हँस रही है अथवा यत्तखान्त कितनी सस्कृतियो को अपनी छह्ये केः 
मौत भरना रहा है केनैन जाने ? कामायनी के भमुख मे स्केतित है-- 
'भादिम युग के मनुष्या दे प्रत्येक द ते ज्ञानोभेप फे भरभोदय मे 
जो भावपूण इतिवृतत सगृरीत किय ये उह माज गाथायां पौराणिकं 
यपाह्यान कह क्र मल्ग कर्‌ दिया जता हैः--खाज के मनुष्यके 
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समीप त्तो उसकी वतमान सस्कृति का क्रमपूण इतिहास ही होता है, 
परन्तु उमके इतिहास कौ सीमा जहासे प्रारम्महोतीरहै ठीक उसीके 
पह सामूहिक चेतना के दढ भौर गहरे रगो कौ रेवायो से वीती हुई 
भौर भी पहले की बातो का उर्लेम स्मृति पट पर अभिट रहता है, 
परन्तु कुॐ अत्तिरजित सा-माज हम सत्य का भय घटना कर रेते ह 
तव मी उसने तिथि क्रम मातस सन्तुष्टनदहो वर मोवेज्ञानिक अन्ये 
पण कै दारा इतिहासं की घटना कै भीतर कुछ देखना चाहते है । उसके 
मूख मे क्या रहस्य है ? नात्मा की भनुभृति हा, उसो भाव के रूप ग्रहण 
कौ चेष्टा सत्प या चटना वन कर प्रत्यक्ष होती है ।' 

परन्तु, वैमी गाथामो मौर भावपुण इतिवृत्तो का महत्त्व केम नही 
उन्ही के सहारे वैसी गवेपणा चलती मौर फन प्रमाणोकृत होते है । 
जातिवाची, विद्व के प्राय सभी मानव समूहो कौ भनुशरुतिया प्रलय कौ 
गाथा यपने-भपने दग से संजोये हु अवेस्ता कौ गाथाये हिम प्रलय (उसवे 
पिधल कर्‌ प्ठावित होने मे) तो इतपथ समुद्रीप जल्प्ठावन कौ बात 
कहते ह । प्रीक, मक्क्ादी, वैविलोने आदि की अनुशरसनियोमे मिलती 
जुलतौ गाथाये है <रवर्ती टापुमो षौ पुरनी-मापराक्व्रातियोम भी 
एेसी घटना का उच्केप विभिन्न प्रकार से भिता हूचित्त विस्तार भय 
से यहा चचित नही किन्तु ईजिष्ट कै परम्परामे प्रज्ये की भाथा नही 
मिती (अभी तक) 1 स्वंण्डिनेवियां वे नोस वाडमय का वृलूस्पा गौत 
जिसकी रचन्मा ¶ृडा दारा हुई एक प्रल्य-सन्व्या का उल्ठेख करती है, 
जित्तमे उच्छ देवयुग समाप्त होता है एवविध, एेसी घटना के 
उल्लेख केवल गाय-वाद्धमय त्क ही सीमित नही । 

कामायनी मे देव-सुष्टि वै लयात्तर उसकी दुवरूतामो--दापो से 
सवथा रहित एक नवीन मानव-ममाज कौ परिकल्पना है जिसके भादि- 
प्रजापति उसी सस्टरति वे जवशेप मनु ह जिने सम्मुख “देव भस 
फरतामो का ध्वस प्रु उपकरण नजुटा कर पडा है। उसी मानवी 
सस्कृति के योगक्षेम म॒ उस्ते गिरते श्रद्धायुत वस्र मनु तमय ये'। 
देव-मष्टि-गत कतिपय सस्कार मूततिया भौर मवशिष्ट वीजो के तन्तु से 
कोमायनी अपना पर बननी है । 

तस्ण-तपस्वी ते प्रतत हाति मनु, जा स्वीकार करते षह “मेरासय 
कुछ क्रो मोहके उपादानसे गर्टिनहुभा फिर उन्ही जैते लम्बे 
दो-चार "देवदार" खडे ₹ } यहा देवदार हिमधवल वृक्षो षै रूप म 
कथित हो उन भवनिष्ट बीजा कौ गोरभी इगिति करता है। वहा, 
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देवौ के अशरीरी सहचर रति-काम ह॑ एक भनी प्रतिति कज्जा के 
ख्यमे तो दूसरा जपन भाव मृत्ति म! भत्‌ कौ भवधारिवा शरदा दे, 
विवेष के उच्चतम धराद कौ प्रमामूत्ति इडा है एव भामि लोलुप 
रसना" वाठ व किठात-मकरुलि हँ जो अपनी असुरोपासना अर्थात्‌ प्राणो 
की पूजा का प्रचार प्राणौ को वलि देकर करने मे दक्षत उपस्थित ह । 
कुमार सर्थान्‌ मानव-ममाज का भादि-छन्द तो भन्तत्त॒ जने वादा ह 1 
उपस्करण रूप ज्ञस्य मन्न-पशु के अत्तिखित महत्त्वपूर्णं ह 'पहखा सचत 
जग्नि' है जो देव-सष्टि वै इन वच -वुचे भवकशेपो से मत्ति-जागल जाग 
गौर वचर युग वं वहत पौ द्यू जाने वा स्केत देरहा ह। इन 
चारिनो म देव-युग का समृद्धि, अनुभूति ओर गाढत सदिकष्ट उस युग 
कै आ-तरात्मिक सस्कवार स्वरित है 

कामायनी विदव-व्यविततत्व का विकास चेतनासेवहतीरहै इडा के 
मुखसे ेसी सस्तुति कुष्ठ विक्ञेपता रवतो है-“यह्‌ मनुष्य आकार चेतना 
का है विङ्र्चित' (मधप) फ़िर वस्तु से चेतना की उत्पत्ति कौ घाग्रहित- 
मान्यता र अपने गुणन फल न पये जा सके तो विस्मय क्या? एसी 
निराशा का कारण कामायनी क स्वारस्य मे नही अपितु कामायनी-टष्टि 
से असहमत्ति या फिर विपय-वस्तुं के ग्रहण मे गममथतता ही ह सती ह 1 
पदाथ-सत्य भौर वस्तु-तथता कामायनी मे उचितायस्थित है, उपेक्षित 
नही । पदाथ जीवस चिति शौर उसकी उन्मीरखन प्रक्रिया मे परिणत 
प्रस्तुन पदाय कौ वहा नित्य-सक्रियता है--'चिति का स्वरूप यहु 
नित्यजगत, वहू रूप वदलत्ता है दत्त शतत 1 कामायनीमे विद्व का 
उन्मीखन प्रमगोपात्त है । विसी निमीछित दशासे ही उन्मीरन सम्भव 
रै भर फिर नित्य वत्तमानत्ता वे अभाव मे, निमीलन-उन्मीखने किसकां 
गीर कंसे ? “अवस्थितस्येव प्रक्टीक्रण उन्मीलनम्‌ ' । प्रलय-गतं विकषणो 
से असमागम की ददा म माकर पृथक्‌, पदाय कै सूष्ष्मत्तम भावो भर्थात्‌ 
विद्युत्कणो किवा वित्त वे अणुभू गौर खण्डावस्थित अथा वे समन्वय 
मौर परस्पर समागम-आपुजन से मानवता वा उत्प भौर सस्कृति के 
कत्याणमय विकाम कां सन्देस कामायनी स प्राप्त है! 

'सष्टि के विचयुत्क्णजो व्यस्त विक्ल विखरे हं हो निल्पाय, 
समन्वय उना वरे समस्त विजयिनी मानवता हौ जाय , इन कणा की 
व्यस्तता केसो जवक्रि तिर्पाय निष्क्रिय रह वे विखरे पडे है । सुतराम्‌ 
कायीनता स यहा व्यस्तता का अभिप्राय नही होगा ! चेतना का स्वरूप 
सत्ता से छिन ओर क्षिप्त हो मपने स्वभाव को क्षिप्त कर ददमालकं 
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भावरण मे विन्यस्त हो इदताभिमानिनी होना ही व्यस्त हना है 
वैरिष्टयेन यत्‌ अस्त । यतत , पदाथजगत इदमूत है भौर उसमे चेतना 
कारणत भौर कायत भी सीने होती है भत व्यव्हारत व्स्तको 
कायलीनता कौ रूढ सज्ञा मिलती ची आ रही ह । मूर स्वरूप से मूख 
स्वमाव का छिन्नत्वेन अस्तप्राय होना व्यस्त पदवाच्य है । वृत्र के वध 
प्रसग म प्राप्त ऋचा 'सपादहस्तो भपुतन्यदिन्द्रमास्य वचखमधिस्ताना जघान 
वृष्णोरवध्रि प्रतिमानवुभूयन्पुुत्रा वृतो अश्चयदुग्यस्ते (ऋक्‌ १-२-७) 
के सायणमाष्य म॒ व्यस्त चन्द का भभिप्राय न्यस्त विविध क्षिप्त से 
ख्या गयाहै। 


यहा सुष्टिके वैसे विदयुत्कणा के समन्वयन से एकं भुवनात्मक 
समाधान का इगित है स्पन्द विरिष्ट श्द्धामय मानव षो पिक्ल्पमयी- 
तकमयी वुद्धि वे समीप समन्वय पूवक रहकर, हृदय भौर्‌ वुद्धि मे "विनिमय 
करदेकरकमत्ात' टो राष्ट्र नीति देखना है । श्रद्धा (हृदय) गौर मन 
(मन) परस्पर पूरक दै इसीव्ि भे नपने मतु को खाज चली-सरिता 
नग उपवन कूजगलो । मन्‌ को हृदय म स्थिति मिलत्ती है--'यतो 
निर्यातिविषया यरस्मिश्चैवप्रलोयते हृदय त्द्विजानियात्‌ मनसस्थिति 
वारक" । श्रद्धा मनु का स्थिति देतो है, ठेस नही कि श्रद्धा का क्षत चैतम 
मातनहौ उषसे विषया के उदुमम है, उक्तम विकपोकै स्वेप्नभीहैजा 
चेतन से पदाथ के विकासं के सत्य से सवादित है) श्वद्धाका चा स्वप्न 
किन्तु वहु सत्य बना था । किव, उसके हाथो विक्त्पर्थकी मो वत्गा 
है वहु कल्याणमय सकस्प के आलोकित चन्तुभो से ग्रथित है । उपादान 
के तात्विकं के थमन मे कहती है- 


देव असफलत्तागो का ध्वस प्रचुर उपकरण जुटा कर भाज 
पडा है भन मानव सम्पत्ति पुणदहौ मनका चेतन राज 


ध्वसरूप वे देव भसफकताये अव ऋक्य रूप म॒ मानव की वास्तविक 
सम्पदा है जिनसे एक नई मानवी सस्कृति के उद्‌भव भौर विकास की 
प्रतिज्ञा कामायनी देतो है-ूण दो मन का चेतन राज ।' सृष्टि मूल 
परक आयार-टष्टि मे मेदके कारणदही कामायनीमे मानव समाज 
की परिकल्पना प्राक्तन मौर भनेतिहासिक मानी जात्ती है जो हृष्टि 
भेद के अतिरिक्तं इस व्यापक परिवेश के सम्पूण उपक्रम्‌ चिन के आकलन 
मे ससमथ रहने से असम्भव नही । कामायनी मे इत्तिहासतत्व फे प्रति 
भौ चेतनानिष्ठ दृष्टि है जिसक्रा परिणाम बनत्ता है वस्तुपरक इतिहाम । 


प्रसाद वाद्खमय ।! ४८१ 


ह्‌ प्राक्तनं भाव नही नवीन विरककौसत दष्टिहै जिमी उपेक्षा पसे 
अवास्तविक नही सिद्ध करेगी । मानवी सामूहिक चेतना कं स्तर का रपर 
करती इतिहास की पर्यव का उत्लेख सम्भावित्त संशय के निवारणं 
मामु मे प्रस्तुत है । सदेव से वस्तुनिष्ठ इतिहास घोखने की रूढ परम्परा 
के प्रति यह्‌. अशूतपूवं विद्रोह स्वर है न कि कोई मनेपिहासिक 
भथवा प्राक्त भावे । कामायनी सपनी साथकता इस सन्दभ भ स्पष्ट 
करती है--"चेत्तना का सुन्दर इतिहास निखिर मानवभावो का त्य' 1 


वस्तु वो प्रतीयमान जगत का हेतुं मानने पर उस वस्तु का व॑स्तुत्व 
भी जानस्ना होगा जो अभी वित्नान ( भौत्तिके) की शलोधनलाखासे 
प्रमाणित्त भर्‌ स्थिर नही हो पाया रै मौर कदाचित्‌ शक्ति को प्रारम्भिक 
वक्षाभ्रामे ही मभी वह धुम रहा है । भोतिक बिज्ञान के समक्षे अन्ततो 
गत्वा एक दुरुट्‌ भन्थि चैनां कौ पड है जिसे वह कंसे सुलशषाये-सकारे, 
रतिया से यहं एक मौखिक प्रन वना है । चेतना को सरकाने मे वस्तु- 
हेतुत्व समाप्त होता है भौर पदाथ सक्रियत्ताके प्रसगम चेताकी 
उपेक्षा नही हौ सकती । सुतराम्‌ उसे, भन्तजगत-वाह्यजगत के मन्य 
मौर उन्ही का आधित्त एक स्फुरण मान छया गया ससकोच भौर 
सनिवायतावश ] भौर फिर यह्‌ कुमे की सुविधा हो गई किः वस्तु एव 
वस्तु सहति का परिणाम चेतना है । किन्तु वस्तु को सात्म-सक्रिय मानने 
से विरित्त दै । सक्षय उठत है कि यदि वस्तु हंतु है, तो उमे स्वाधीन होना 
चाहिये फिर चतना से चालिते ओौर पुस्पावीन क्यो ? विन्तु, विज्ञान की 
प्रगति जसे जे सूक्ष्मता की योर गग्रसर हो र्ट ह उसमे त्त्व जिज्ञासा 
निष्ठावती दौरदी है यह्‌ मानव समाजके च्यिशयुभ है । द्वितीय 
महामुद्ध ये समाप्त होते-होते स्थूक स्तर का भौतिकं विज्ञान (जिसके 
अथ अन्नमय कोप एक पारिभापिक शब्दं होगा) भगे सृष््मस्तेरो वै 
लदुरीटन मे निष्ठावान्‌ हौ गया, गौर्‌ प्राणिकं शयत्ताना की प्रतीति उसे 
प्रत्यल हाने लगी । सोवियत वैज्ञानिक म्रेशिको ने पटी बार पदाय की 
पांचवी स्थिति-वायोप्ठामा कौ पाया] यही नही मारी गसि वारे 
चैदयुतिक उपकरणा की सहायता से षटहय गौर मारादा-देहु वाञे फोरो 
ग्रफ चर्हां "विरीखियन घौरा' के तकनीकसे व्यिगये ह यद्पिये 
स्तर अपेक्षा्ृतत सूम रहने पर भौ चेतना वे पदार्थीटृत स्तर ही हं भौर 
मनोनय विानिमव-मानन्दमय स्तर तो उनी वेहुत दूर है भिःतु मौतिक 
पिनान उनवे ह्वार्‌ सट्टा र्वान्हैः धह चम 7 । 


जड सोर जेतन्‌ दि भस्मापा मे, चेतन कौीिरक्षणता स्वाघीनता 
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म भौर जड गी परयशता मे निष्ठित है। प्रकारान्तरेण मे चेतनके ही 
क्िप्त-जयगुण्ठ्ति भाव का निवच जड ह्वार होता है] उभयम 
तत्व प्राधान्य विखक्षण नही है ण्क्ही है} जके तरख्त्व भौर 
प्रवाह-स्वावीनता को जल भौर उस जल की ही अवगुष्टित्त भावगत 
सघनता को हिम कहा जाता है ! इस मूरुभृतत प्रन मौर उसका समाधान 
छेतर कामायनी प्रथित है जहा वहु एक ही त्त्व अपने गत्तिमय 
वदहिस्ल्खास् म जल कहा जाता है भौर भरन्तविकासित स्थितिमयता 
मे हिम होता है। उसकौ प्राविविकमाख्या कही प्रकृति-पुसरप तो 
कही शवित्त भौर रिवद्वारा दी जात्तीहै। "एक तत्व की थी प्रधानता 
कहो उत्ते जड या चेतनः । बर फिर अन्त मे उभय माव चेतन्य 
समरसं हो समा्ान करते ह-उम प्रन का जिस माम खण्डय मनुज 
की स्थूर अनुषग प्राय विपमता कै निरसन म ही समाहित्त मनि ल्या 
गया है--खमरय पे जड या चेतन ^तव' “सुन्दर सार" बनता दै जिसमे 
समान-चेतना का विलास होता है भर्थात्‌ जड भौर चेतन भिन मृत्य 
वाके नही रहते रसे चेतन विलास के भन्तभुक्त मानन्द का अखण्ड भाव 
चमल्रत होता है। क्वा ्रानन्दके भो विगलति भेद सस्कारोपरि 
'चेतनता एक विरुसती' है । ध्यान रहे कि आनन्द मे लेशत उसी 
प्रकार दवेत रहता है जिस प्रकार ई्वरतत्व मे अधिकार मल ओर सदा 
रिवतत्व म भमोगमकरू रहता है भौर शिव स्वशक्ति की पृथगानुभृत्ति म 
मूर अज्ञान अथवा महाशन्य पदवाच्य होता है ! सुत्तराम्‌ कामायनी के 
दस अन्तिम छद चेतनता एक वपिरसती आनन्द मखण्ड धनाथामं 
वत्तमानता अद्रय चतय के विलास या स्फुरण की ह जहा आनद उपरत 
है । मस्तु जड मीर चेतन प्रतग म सयोजक चिन्दुकराभी कामायनीमे 
चिन्तन है जड भौर चेतन दी परस्पर सम-वयभमि का भो चिन्तन है 
भौर, वह्‌ सयोजक विदु या समन्वय भूमि स्वयमेव कामायनी है । 
अपने पित्ता का क्राम के शब्दो म- 


यहु लीला जिधकी विक्रम चरी वह्‌ मृल्शव्त्तिथी प्रेमला 
उसका सन्देश सुनाने को ससृति मे आई वहु भमला 
हम दान की सन्तान वही कितनी सुन्दर भारी भारी 
रगो ने जिनसे खेला एते ग्र की वह डारी 
जड चेतनता की गाठ वही सुलघ्ननदहै भूल सुधारो की 
वह्‌ शीतट्ता है शात्तिमयी जीवन वे उष्ण विचारो की 


सौर व^तुत बामायनी मनु के देहिफ-भआमुण्यिक, जड-चेतन उभय स्तरा 


६, 
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कौ समन्वयमूमि या समोजक विन्दु है 1 परा चिच्यविति, तेमगला लिवा 
पर्‌ प्रमास्पदीभूता कामङ्ल के सन्दे नमने जगमग सगीत के भाय्म 
से देती है ! पेमे सयाजरु विन्दु का कथो मिन्त प्रस्थान भ भिन नामो 
मे हमा है । चित्‌ अवित के सयोजक बिन्दु वो हत वादी संच-प्रस्य)7 
भहमाया एहम ₹॑वैष्णव-परम्परा मे यह्‌ अप्राषन विदाद्ध-सन्व है 

योग (पातजक्) म प्रष्टं मस्व यही है नीर महायान का योविसत्व भी 
यौद सागमको अभेदपरम्परा इसी का काम्िन्दु वहतो है, ओर 
कामायनी काम कौ वैदी सतति है (कामगोक्जा कापायनी श्रढाना- 


सिका" दे स्पदे सायण द्वासु इमका उरे इस्वे एतिद्य-कथन्‌ म 
पर्यध्न्‌ रै 1 


क्रान्ति की वत्ति वडी व्याप है, वह्‌ मानव-ममाज कै उपरी 
घरातल पर ही नही, चैतय-पीठिका पर ही नही अपितु, प्रकृति के 
भयस्तरापरत्भी सक्रिय दह्‌ परिपरततन भौर विकास की गति भग्रसर 
करती दै वस्तुत विफासामः परिवत्तन इसके पीं सकप भत रहता 
है। सुतराम्‌, प्रक्ति का यह बतजात्त कान्ति तच्च मयी संह 
सक्रियता म॒शक्तिवारी देवा यो अनापासदही समाप्तकरर देता है। 
प्रतिकरण भौर अतिचिग्ण की तीदताके तारतम्यपर क्रान्ि की 
प्रखरता निभर करतौ है ओर वही उसकी उपलन्वियोषोभी स्थिर 
करती हं ! “बढने रगा विलाम वेग सा वह्‌ नत्ति भैरवे जटसपात्त"' 
भोर फिर “देव-दम्म कै महामेवमे सब कुछ ही वन गयां हृविष्य'' 
क्योकि "प्रति गहो दुर्जय पराजित हम सबये भये मदम} मागे 
चर्करशी मनुके अतिचरणयेः प्रतिकार मे "स त्रिष मं महादावित 
हृकार फर उठी" म्नौर्‌ प्रतिकारकेल्यिष्टधको षनु' दिया (अह्‌ द्द्राय 
धनुरातनोमि म्रहद्िपे शस्व हन्त वे उ~-देवीमूबत ऋग्वेद) ! देगयुग 
का अवश्चिष्ट प्राणो मनु बाहरसं सव ङ्रुठ सोकर भौ सस्कार-सम्पदा 
संजोये रहा “मेरा सब कु त्रो मोह के उपादान से गठित हमा 
कितु सारस्वत प्रदेश क्म प्राणिर्-क्रन्ति के सन्तर उन्‌ अतिचागी 
देव-सस्व्यरो को भी सवथा पराजय हौ जाती दहै ओर ततव यनु भादिम 
सवहारा रूप मे वौल उटते हु--^मे इसे निजन तट म॒ भधीर, सहम्‌ 
व्यथा तीसां समीर “के शुन्य वना सत्ता खोकर | य्ह वहाय 
रूप ही उसे आने चरु कर मिलने वारी यनुग्रहु-सम्पदा कौ प्रतिक्ना 8 
“यस्यानुगरहमिच्छामि तस्य सवहुराभ्यहेम्‌'" 1 


नृत्य खसत्‌ जीर अन्यकार को जैसी सीसी दया रहती टै वैमा हयी 
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होने की सभावना के दिन भभी युगो वाद लौटने वारे थे तव सामूहिक 
चेतना विगैण, सभिसुप्त शौर अगच्ति थी, व्यस्त थी किन्तु भावी 
भविष्य कै उत्तरदायित्व सभालने के लिये स्पन्दित होती अभी एक चतस- 
पीठिका प्रस्तुत हो रही थी 1 सुतयम्‌, सामान्य काव्य चिन्तन को तय 
उसको वाणी बोलनी थी जिनके ममं पर वह्‌ पठता था । सम्पक ओर 
विचार के विनिमय साधन सीमित थे । तोन वर्पो मे हुएनत्साग चीन से 
भारत जा सकेते थे मौर अतिशा को वहा तकर पहुंचने मे सकारण ओर 
भी मिक समय खगताथा। वर्पोको दरी मासो मे सिमरी मास दिवस 
वने जिनके काम मुहूत्त करने लगे गौर अव भानव चन्द्रधराकी रजका 
स्वामी हो चुका 1 उस समय तो वेसी घात थी नही तवतो सूरकेदृष्ण 
का मचलना कि "मैया में तो चन्द्र चिलौना ुहो' एकं भपूरणीय माग के 
साथ ही कदाचित्त भव के सुदूर मविष्य कौ परिभाषाभीथी जो भाज 
वत्तमानं वन गई । अतएव, काव्य-के द्र मानो, शहविति-साधन संम्पघ्नो के 
त्रान्तिवृत मौर नाडी जाल के सम्पात-बिन्दु-स्वरूप राहु से ग्रस्त रहा । 
उनकी इच्या-भावश्यकता की पुत्ति का साघन होकर, उनकौ नाराशसियो 
से सोकमानस को प्रभावित रखने का यन्त्र बना रहा । जव इससे भवेकाश 
मिल तव॒ आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म माया, निगुण-सगुण कौ व्यायामशाला 
मै उसने खोक मानस की प्रतिभामो का उपयांग किया । समाज के बौद्धिक 
योगस्लेम का स्वरूप तब कुड ओर था जो पिछली कई शतिया म केवल 
रामचरितमानस का चित्य वन सका उसके कवि तुलसौ सामान्य जीवन 
ते त्तिवतत-मघुर फल खाकर जिये, किसी दरबार के भने पर नही पले । 
समाज की चेतस मावदयकतामो कौ पूत्ति के चयि, सामूहिक चेतना के 
अव्यक्तं शवितया को परिणति मे अनुरूप प्रतिमा का गठन होताह जो 
व्यवित निष्ठ नही समष्टि-परक रहता है इसीलियि वैसे व्यकित्तत्व समष्टि 
की सम्पदां होते है ओर उनमे निदित्त श्रेयनज्ञान को सत्ता उन व्यवित्तगत्त 
स्थानीय वेन्द्रो कै नष्ट हो जाने प्र मी निवि्ेप रूप से विद्यमान रहती 
है सस्यित रहती है । वैसो श्रेयज्ञान कौ सत्ता ने प्रसादके प्रेय कलेवर 
मे अविष्ठान ग्रहण करिया मानव चिन्तन के विकासमे यह्‌ एक एसी 
घटना हुई जिसके पूर्वापरं प्रभाव का निरपक्ष मौर पूरा पूरा आकलन 

सभो देप है । मौलिक अथ मे काव्य जरा मरण से यायित सामथ्यका 
का पर्याय है ‹ पृदय देवस्य कान्य न ममार न जीयत" (क्‌ १०५५५) । 


सहिता काल म काव्य वस्तु, जातीय सपद विपद उद्भव पराभव 
ओर योगक्ष॑म शो अन्तरात्मिक दव सावभौम स्तर प्र चिन्त्य 
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बनाकर मर्मष्टिपरक था गाथां कालं भे चह व्यवितनिष्ठ होने रगा 
भिनम मानवी अन्तदवन्दो के बाह्य प्रतिनिधि खूप शूरो ओर समाज पर 
सप छोडने वारे विद्ते समर्यो बौर यसमर्थो के सध्प को भावप्रबण 
छन्दमयी रचनाओं (विशेषत आर्या्न्द) मे वास्तविक चरित्र भपनी 
गाथायें फटने रगे । काल की श्ुखलान दढ पाने पर उनरौ सत्यता 
सहसा भौर सवथा अमैतिहासिक-मवास्तविक नही दौ सकती । एेसो 
गायामे गाने वाके भार्या सरिता भाग नही वन पाये षेयाकि उनमे 
व्यित निष्ठां थो घटनापरक सत्य के हिरम इदयो्धं पे उनकं 
भायतने मस्ति ये भौर रोकचित्र कै परिवतनसीर पट उनकी रगभूिं 
रहे जवति क्ट्वा षाग लोक के शदवत मूल्यो के आन्तरात्मिक 
उद्ग्रन्थन म सचेष्ट गहु रूपकीय सकेतो से प्रत्तीको के रूपमे इन्द्र, वरणं 
भादि द्वास भात्मा देह्‌ भादि के परिकर मे समप सन्देश देता है । 

काव्य-चेतना की वग निष्ठा धीरे धरे उपरते होने छगी, उसको 
भूमिका लोक-मगर की अभीप्मा तेने लगी, कन्तु वस्तुत अभिजात 
खोक मगर की परिभाषा अभी अधुरीथी। देशं मौर जा्तिके पैरेको 
तोड समग्र मानव जात्ति मौर सकर भेदिनी मण्डल को व्याप्त बनाते 
अतीते सौर अनागत्त कौ अपने यत्तमान मे लीच्कर कोाव्य-चेततना को 
सावभौमिकौ मौर सार्वायुपी वनाना सामथ्य-पराक्रस की भागीरथी 
वहाना था! युगकी देशा भौर मानवी विकास फे उपक्रम की 
व्याकुल पवार अव केश्य चेतना के उपकण्ठो पर गृंजने रगौ । मनुज 
की पराधीनता उमकी सावदेशिकी दरिद्रता अधिपत्ति-अधिकृत के विपमा- 
वस्थान जनित्त शोपण अव उसकी विचारपद्धति के आयाम वदने कगे । 
जीवन की परिभापा उत्तरोत्तर व्यापक होत्तो दृष्टि मौर मूल्यो मे भारी 
परितत्तन करने लगी । । 

पदाथ-सम्पदा लेकर पुजन भौर सक्षयके चरणोमे खग भरता 
आर्थिक सामाजिकं पणिविश द्रततर हो उठा पशु मनूष्यके कर्मो का 
यात्रिकौकरण भावोका मी यात्रिकीकरण करम लगा गौर यन्त्र भघ्यव 
साय वौद्धिकस्त्रकी सीमा पर टकराने र्गा । सुतराम्‌ समाजे 
चर्णो बौ परिभाषा सास्टृसिक मूल्यो के माधघार्‌ पर भहु्निदा परि्वातित 
होती सारहीन हो उरी । वस्तुत वग सधप से अधिक तीव्र भौर महत्व 
पूण हौ उठा अपनी ज्वालो से जकरते-वुञ्चते वगसस्यारो का सघष । 
कामायनी मे भी “नतित नटेश"' वै युगलपाद सहार गौर सृजन कै ही 
ह विन्तु नतिते नदेश कौ प्राविचिके मास्या मे वे सभी कोटिया उने 
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अन्तभृत है जो पदाय से चैतन्यपय त सम्भव हँ मनु कौ सधं तपस्या 
मे एक दीप्त सत्य रुप वे युगलपाद्‌ प्रत्यक्ष होते है । 


बीसवी हत्ती के द्वार पर खडी पसाद को सारस्वते प्रतिमा को 
युगावयोच मे युगग्ररनो पर उहूरना, सोचना भौर ममह्ना पडा-लोक 
मानस के भासमग्र योगक्षेम कौ वख्वतौ भमीप्सा भौर विश्वमागल्य्‌ के 
अभिजात सक्त्पने उसे कुछ साग वेदने ओौर भविष्य को सावभौम 
हृष्टि से ग्रहण कटने कौ प्रेरणा दी, जिस भविष्य मे मानव को मतरिक्ष 
वेध करना था। उम प्रतिभा के ठहूरने, सोचने भौर समञ्चने के पडाव 
के रूपमे प्रसाद साहित्य कौ घन्य सभी कृत्तिं ह, कामायनी को, जहा 
उस सकतप का सिद्धि मिर्ती है छोड दोप समस्त प्रसाद माहि्प्य इस 
रूपमे प्रहूण किया जासक्ता दै) कामायनी को जानने की चेष्टा 
स्वयमेव समग्र प्रसाद साहित्य को जानने कौ चेष्टा सी प्रकारदै जेसे 
“एेभेव विज्ञात्त सव विज्ञात मर्वात्त" \ 


कामायनी के वस्तुत्व ओर उसवे विभिन्न अगो पर भनेक हल्या 
से बहुत वुंख लिखा जा चुका ओर छ्िखा जायेगा । विन्तु उसवे दर्शन 
उसके मनोविज्ञान, उसके साहित्य भौर उसमे भिहित इतिहास-तत्व को 
गवेषणा करते हुये कवि ष्टि उपेक्षित नही रहनी चाहिये । उनके जीवेन- 
कलमे ही एसे प्रमगोका सूत्रपतिदहो चुकाथा भौर अस्पष्ट एव 
साग्रह-सापेक्ष समीक्षार्ये होने खगौ धो जो वास्तविक दृष्टि से परिचित 
न रहुने करे कारण तथ्य-समीषी न थी । भविष्य मे एेसी उलक्षन कै वदने 
को भाशका म उन्हे मावदयके प्रतीतं हुमां कि ब्रिना किसी मतवाद भौर 
खण्डन मण्डन के उस वास्तविक सिद्धान्त ष्टि का परिचय दे दिया जाय 
जिससे उनके साहित्य का भायाम अपने प्रकृतत भाोक म देखा जा 
सक्ता हो । सूतराम्‌ कान्य, नाटक, रथ॒ रगमच, रहस्यवाद, छायादाद 
प्रभृति उस समय उठे गौर चचित प्र सगो पर उन्होने सू बरोली मे कतिपय 
निबन्ध च्छि भौर साहित्य की प्रयोजनीयता भौर साहित्यकार घम के 
पर्ति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया जिससे उनके साहित्य प चरम 
कथ्य कामायनी के हतु, वस्तुतत्त्वं गौर उसके स्वषूप सगटन कौ ममिज्ञा 
सून रदे 1 

वहा कटा गया “जब सामूहिक चेतना खिन भिन होकर पौडित 
होने लगती है, तपर वेदना बौ विवृतिं मावदयक हो जाती है 1 कु कोग 
कहते है साहित्यकार को मादरावादी होना ही चाद्ये मौर सिद्धान्त से 
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ही मादश्वादौ धामि प्रवचनकर्ता बन जाता है । वह्‌ समाज को कैसा 
होना चाहिये यदी भदेश करता है । शौर यथाथवादी सिद्धान्तसे हौ 
इतिदहासकार से अधिक कुछ नही व्ट्रता वथोकि यथाथवाद इतिहास 
की सम्पति है ! वह्‌ विचित्र करता है करि समाजर्कसाहैयाथा, किन्तु 
साहित्यकार न तो इतिहासक्ता है भौर न धमलास्त प्रणेता । इनं 
दोन के कमव्य स्वतुन्न्‌ है ! साहित्य इन दोनो कौ कमी को पूरा करने 
काकाम करता है। साहित्य समाज की वास्तविक स्थित्ति क्या हैः 
दूसफो दिमाति हये मी उसमे आदर्हीवाद्व का समजस्य स्थिरे करता हे । 
दूम-दग्य जगत भोर भान पूणे स्वग का एकीकरण साहित्य दे इसीच््यि 
असत्य जघटित्त घटना पर कल्पना को वाणो महत्वपूरण स्थान देती है, 
जो निजी सौन्दय के कारण सत्य पद पर प्रतिष्ठित होती है । उमम चिद्व 
मगर की भावमा मोतप्रोतत रहती है 1" (यथाथवाद भौर छयाचाद) 
महाकान्य के सम्बन्ध मे वहु पै पक्ति्यां मिलत्ती ई-- "मानव के 
सुत-दुख की गाथयिं गायी गई हं ) उनका केन्द्र होत्ता आ बोरोदात्त 
विख्यात रोकविश्रुत्त नायक । महाकाव्यो मे महत्ता की अत्यन्त भाव- 
प्यक्ता है । महत्ता हौ महावाव्य कां प्राण है'' | 
(भारम्मिकं पाल्यकान्य) 
"नाटक मे, जिसमे आनन्दपथ का, साधारणीकरण का, सिद्धान्त था, 
ल्घूतमये चल्यिभीस्यतनथा! प्रवरण इत्यादिमे जन्‌ साधारणका 
सवतरण [कया जा सक्ता धा, परन्तु विवेक परम्परा के सहाकाव्यो मे 
महानो की दी चर्चा यावदयक् थी' । "काव्यधारा मानवमे राम है-या 
साकातीत परमशक्ति है इसी के विवेच मे लगी रही । मानव ईर 
से भिन्न मही है यह्‌ बोध यह्‌ रसानुभृति विवृत भी हौ सकी" ! रस कीं 
प्रचुरता यद्यपि यो कयौ कि भारत्तीय रीतिग्रथोने उन्हेश्रव्यमे भी 
पठे प्रयुक्त कर ल्या था, फिर भी नादूयरसो का सावारणीकरण उनम 
नही रहा' ! { भारम्मिक पाट्य कान्य } ऊपर दिये गये उद्धरणा से 
( काव्य मौर क्ला तथा मयं निवन्य के ) स्पष्ट होता है कि काव्य की 


== 





१ चु० श्रतवृत्तव्पएयादार्यवन्वाननुगु्णा ति, उस््ेन्याप्यन्तरामोष्ट रोचितं 
षयोन्य (धयालाकं ३.११) कविनाकाब्यमुपनिवध्नतवा सवात्मना रस 
परल रेण भवितेन्यम्‌ 1 ततरेतिवृत्त यदि रमागनुगुांस्यिततिपदयेततनमामक्लापि 


स्वद ग्रता रसानुगुण षयान्तरमूलपादयेत्‌ ६ न हि कवेििवृत्तमाघरनििण 
परिचिसमपोजनम्‌ इतिदापि यवत्सिदधे 1 {लायन टीका) 


प्राक्कयत {१५७६ 


प्रयौजनीयतां सौर कविगम के तद्यावधि मागत ओर प्रस्तुत स्वरुपं 
वौमायनी के कवि वे निक्य पर चिदवामागल्य के अथ श्रेय प्रेय स॒र्मावत्त 
सुवण नही ठदहुरे फिर उनसे युग बोध कौ वैसी प्रतिमा वयां कर टलती 
जिसके चरणो मे समस्या सौर समाधान वेः भक्षत पुष्प सज हो । 


काव्य जगत के चक्रवर्ती उन विवेक परम्परा वाटे महत्ताप्राण महा 
कान्यो के माध्यम से मानवी स्वेदनामो कौ याथार्ये गाई गई जिनके 
नायण भुवणके मेरहाति थे चसुधा वे जरते रज-क्ण नही 1 वरहा 
रघुत्तम के चिये कोई स्थान नही था उन नायको के भथ भौर समान 
तन्न पृथव-लक्षण वििष्ट भौर परिग्रह्‌ विपुल तेथे जा कटौ-क्ही 
लोकोत्तर-सीमा का भीस्पञ्च करते थे फिर छोकसामान्य चेतनाव 
भावाभाव-गत्त कम्पनो की म ुकम्प-लहरौ उनमे वैसे उठती ? सुतराम्‌ 
कामायनीके युगमे आममग्र छोकमगल हौ वान्य का प्रयोजन बना 
( वह॒ कामायनी जगत की मगल कामना अवो) जिसको सहज 
प्रतिज्ञा फो चरिताथ करने ये लिये सङ्त्प की दिया पकरडनी पदी भौर 
“आत्मा कौ सकत्पात्मक अनुभूति! का परिणाम कव्य पुस्पं का प्राण बना। 


मणि किरीटी चक्रवर्ती रपम धीरोदात्त नायक अकेठे भभिनयमे 
केवल स्वगत ही धोक सवता है सूतयमु, नाटको मे जनसामान्यके 
विना काम नही चरता 1 ओर सामान्य-जन-सवेदन महाकाव्य मुख से 
नही बोल सकते, भत प्रयोजनीयत्ता की टष्टि से नाटक्भौरकायकी 
विधामो के समवय से इस रूपक-वृत्ति वाङ काव्य कामायनी की कल्पना 
साकार हुई जिसमे जनमामान्य-सवेदनो के मूलभूत-स्फुरण काव्य रगं 
पर उपस्थित हौ अपनी गाथाये गा सरके । किसी धिसेपिटे टकृसाली 
धीरोदात्त नायकं को ले महाकाव्य के प्रस्तुति कौ तो वह दृष्टि ही नहं 
फिर वैसे लक्षण दढन भोर पाने न पाने की वातत ही व्यय है | 


मौलिक ष्टि धां जनसामान्य कौ अ तर्जात सवेदन गाथा पर है 
ओर उसी स्तर पर कामायनी के अनुनायक मनु का मभिनय सफ भी 
होता है! गतत मन्वन्तर का घीरोदात्त मनु नये मवन्तर म सामा-य-जन 
की भूमिका म सवेदन के हेतुत्व ले उपस्थित होता है ओर, जहां वह्‌ 
भपने पिरे उच्छुह्धल भतिचरण उठाने कग्ता है वही उसके दप को 
प्रकृति का भन्तर्जात विद्रोह्‌-तत्व चूरकर देता है। कान्य चेत्तनामे 
लघुतम को स्यान्‌ मिले, सूष्मतम स्फुरणो की परिचर्चा हो सके, विद्वां 
तीणता विश्वमयी हौ अपने यथाथ कट्‌ सके भौर भना भूला प्रिसरा 
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निजरूप मानवता कौ पहचान मै आ जाय, यह्‌ सपक वृत्ति के सहारे 
प्रत्यभिल्ञा की दिशा पकडयवरही सम्मवथा मार स्वना उपक्रमम्‌ 
लिज बै सीमित भावद्रव से ठलठे किसी कोरे कान्य या महाक्न्यन्‌ वृते 
नही । मानव जाति की याना के मध्यवर्ती षडावोया युगो के परिधिवर्ती 
कथानकं लेकर पेते आधारभूत तथ्यो का सफर विवेचन मी सम्भव 
नथा} इसके अय राम, दृष्ण या बुद्ध जैसे छोकौत्तर चरति नायक 
प्रयोजनीय नदी रौ सकते थे मपितु उन चरितो की वह्‌ भपर्णा-जननी- 
मूति ही युक्त हौ सक्ती थी जो मानवता प्रथम चरण म॒ अपना 
सवस्व स॒मपण किये उत्पीडन भौर दलन को पहली बि वनो । यहा 
काव्य दासमीय नियमो क॒ प्रति विद्रोह काव्य की सात्विक ( सत्वगत ) 
निष्ठा के लिये आवच्यक हो गया केविने कटपनाकाकाममले अने 
का अधिकार, युवत प्रयुक्त किया । भादि विन्दु सं चकर गुण दोपो 
के प्रारम्भिक रूपो को विचारते मानन्द समाघान कौ चेत्न्यमयो दृष्ट 
लिये, सोकाण्नि फे आदिम तप क्षेरती "सक्त्य अधूजल' चालो कामायनी 
{श्रद्वा } के चरित नायक्त्वमे ही एसी परिकःपना साकार हो सक्तो 
थी जन्यत मौर लन्यतया कदापि नही कथमपि नही | 


सास्द्त्तिक प्रगति की कुक्षि से उद्भूत भौर वैपभ्य-जनित मानव 
समाज को समस्प्रामो कं निदान ओर उपचार के छ्ियि प्रमोजनत्त, 
दुखो कौ निवृत्ति लौर सानन्द कौ अवाप्ति फे भय अन्य शाब्दो म दुख 
दग्य जगत्त गोर्‌ आनन्दपूण स्वग के एकोकरण' हेतु मानव को सामूहिक 


चेतना को वस्तु से हेतु पयन्त उसे आसमग्र, अदित गौर समष्टि रूप 
मे ठेना-देखना होगा ) 


उस जन्तर्निहितं चेत्तना वौ खण्डात्मिका भनुमृत्ति गौर अवच्छेदगतत 
भभिन्यक्ति एक भीर जहा विपमता विस्तार से जगतत को '्दुखदग्ध 
करने के लिये तदनुकूल भूमिका प्रस्तुत करती है वही दूसरी भोर चेतना 
के परम-साम्य भाव भौर उसके अन्तजात भावरूप अर्थात्‌ "भानन्दपूण 


स्वगका तिपिचभी करती है स्वरूपं विश्वान्तिकां माग काटोसे 
ख्ध देत्तीहै। 


स्वरूप कं, अवयवी के, मगो को विदारस्त्ि विक्षिप्त प्रक्षिप्तं अथवा 
एक ही हन्द मे व्यस्त कर तदुगत्त अभावो व पृथकेडश निरसन की 
योजना किसी मौलिक-ममोघ समाधान की इष्टि से वायवीय ही रहेग । 
वेसा करना एक सामायिक सौर चरणात्मक उपशामक उपचार तो हो 
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सक्ता है, यिन्त रोग की सस्यागगत निरृति यौर उसा मूलाच्छैद 
यां सवथा-निरास नही । 


सुत्तराम्‌ समस्यागत उपरागो का विखोप भौर सभी स्तये पर उनका 
वस्तुत निवारण, सहसा मौर विक्रान्तत कंसे अनुभूत भौर सभिव्यवत 
हो इसके अनुशीलन म प्रसाद भारती का कामायनी-चरण एक रूपकीय 
गति लेकर उरता है । 


उन चरणो मे, अतीत के ध्वसो सं उपरण ले अनागत को समुज्वर 
वनाने को ख्यहै! भोत्तिव जगत पर नमृत सन्तान" मानव के पुण 
स्वामित्व की एव महती वत्पनां है जिसम पाच भौत्तिव जगत पर 
उस्र पूण मौर वम्तुत नियन्त्रण दहो सकनि भौर कारका जिसके 
ससक कारणत वने अपितु मनुज के इमिता पर वे चला करें मानवी 
सृष्टि कौ एसे धरारल पर ठ जाने वै प्रतिज्ञा कामायनी म प्रस्तुत है- 


“डरो मत्तं अरे ममृत सतान अग्रसर है मगरमय वृद्धि, 
पूर्णं भाक्पण जीवन्‌-वेन्द्र॒ ग्विची मावेगौ सकर समृद्धि । 
देव भमफ़रताभो का ध्वस प्रचुर उपकग्ण जुटाकर गाज 
पडा है बन मानव सप्ति, पूण दहो मन का चेतन राज । 
चेतना का सुन्दर इतिहास-अखिल मानवे भावा का सत्य 
विदव यै हृदय पटल पर दिव्य अक्षरा से भवित हो नित्य। 
विधाता की कत्याणी सुष्टि सफल हौ हम भतल पर पूर्ण, 
पटे सागर, परिसरे ग्रह्‌ पुज भौर ज्वाामुखियां हौ चूर्णं । 
उन्हे चिनगारी-सहदा सदपे 'कुचती रहे खडी सानद, 
आज से मानवता कौ कीत्ति अनिल, भू जलमरहैनवद। 
जलय फे फुट कित्तने उत्स द्वीप, कच्छप इवे उतरायं 
किन्तु वहु खडी रहे दृढ मृत्ति मभ्युदय का कर रही उपाय । 
विद क दुवरता बरु वने, पराजय का बढता व्यापार 
हंसाता रहे उसे सविलास शवित का क्रीडामय सचार | 
रावित के विद्युतुक्ण जां व्यस्त विकल विखरे है हौ निम्पाय। 
समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवत्ता हौ जाय 1" 


परस्पर विभक्तं करने वारी मानवी सस्कृति की कृत्रिम खाद्यं पाटदी 
जायं (पटे सागर) सग्रहुमृल केन्द्रीकरण के मणि खचित किरीट जो 
युगो से "वहतो" के अभाव के चारण वने है विघटित कर दिये जाए 
(विरे ग्रह्‌ पुज) सकश्षन वसन की चिन्ता गिखामो वारी वगर वैषम्य 
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जनित विभीषिका निरस्त कर दी जायं (मौर ज्वालामुखियां हौ चूण} 
ओर इन सब प्रत्यावायो को एक नगण्य स्पर्ग सदश कृच कर दृप्त 
मानवता कौ दृदमत्ति अपनी सम्पूण सदति मे उट खडी हौ । विद्व का 
दुबल विन्दु" उसवा वल वने 1 वर्गात्पीडन चक्र मे प्रथमत पिष्ट, मवखी- 
सूह नारी अयने वलात्‌ छने गये मधिकारो को भ॒वित कर बलमृति 
हो जाय | शक्ति मयका नही सवला होकर ही शक्तिमान को स्पन्दित 
करती है 1 युगो कै अन्तराल भे दौख पढने वाते उसे पराजय रवं 
त्रीढावुत्ति मान है किसकी, यह्‌ प्रह्न घन्यं ह 1 मूर म समाज मातु 
सत्तापरकः है जिसके प्रतिपेध मे पितृ-सत्ता का उदय हुमा भौर इस 
त्रिया प्रप्िक्रिया मे विखण्डत्त शवित प्रतिमा भव॒ ममन्वित्त होकर ही 
उस मानवता को विजयिनी बना सकती है जो उसकी सन्तानधारा 
६ै। नर गौर नारी समन्वय भृमिवा पर ही सृष्टि मगर कर सकते 
विधम मुमि एक को बनुवर्या सौर दुसरे को पस्पायदीन वनाती दै। 
समाज म्‌ मादि वगसघपं भूमि नर मौर नारोके मव्यबनी मौर यही 
भमि वग सघप का बन्तिम कुम्क्षेतर होने वै योग्ये भी है। 
एतदय मान्‌व के भावात्मक, भावगत भौर भावनिष्ठ उस सत्यको 
देखना होगा ओर, उस सदय चेतना का इतिहास जानना होमा जो 
शारवत.अभिनय रत होकर अपनी भभिन्यवित म स्थूल घटना के क्षणो 
कां इतिहास बन जाती है केवल पदाथ सत्य अथवा सत्य की क्षण 
मगिमायें हौ नही ! विरवसुष्टि वे मच पर भिरने उसने वाली प्रति- 
सरामो मे समष्टि चेतना का बनवरत इश्य रूपक चरता है, इस 
रूपकीय रसानुमूति कौ विवृत्ति मे कहा है-- 
एप प्रका रप मात्मा स्वछन्दो दौक्यत्ति निज रूपम्‌ 
पुन प्रव ट्यत्ति क्षटिति क्रमवशाद्‌ एप परमाथने शिवरसम्‌ 
रूपकीय सावारणीकरण म॒ रस की यह्‌ एक विमल क्लाकी है ! यहं 
परमाथ भौर शिवरस को सम्प्रदाय मथवा घम को "चदमे' से न देस मृत 
उदिष्टि अर्थात्त परमाथ बौर, ससृत्ि कं अथ सगलमय, पौपक सौर 
्रेयरसं अर्घति निवरसं भौर अत्मा को सहज-स्वतन्त्र प्रकाश रूप निज 
चेतन्य वं अथ ने ग्रहृण करने भे युमबोधघ से कदी ¶्वसवाद नही । वह्‌ 
उ मीन निमीटन नाटयघम का मूल भौर सहार सुजन के यगल्पाद' 
वारे नटराज की मावमूति भौ हे] स्वच्छन्द मिवा निरावृत्त प्रका रूप- 
लात्माकौ ढाक्रने उपारने कौ सहज-लीला उसरी विमशरूपिणौ शवित्त 
क माध्यमसर चलती है जिसमे विद्व ससृति रूप उसकी स तान वे 
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उदयास्त सम्पन्न होते रहते ह । रस हाय ही विश्व का पोपण आप्यायन 
होता है। कस्णामयी विस्व माता मपने शिशुको रसपान हारा ही 
आनन्द मग्न भौर जीवन्त रखती है-रस ही सृष्टि मृर दै सत्ता 
(सत्‌ + ता) रस द्वारा ही विजिज्ञास्य भौर विज्ञात त्ती है ^रसोवे स ' 
इसकी मगकमयी सत्ता के, स्नेह्‌ निप्यन्दिनी-मातृमूति से प्रवाह के 
निवचा मे ऋचा कहती है- 


यो व ॒रिवतमोरसस्तस्य भाजयतेह ने । उदतीरिवमातर ॥ 
( चछर १०-९-२ ) 


पैसे ङपकीय रसानुभूति के धरातल पर सचरित साहित्य दुखदग्ध 
जगत मौर भागन्दपूण स्वेग का वैसा एकीकरण अनायाष हौ कर लेगा 
जिते प्रसाद भग्तो साहित्य कवा स्वरूप मानती है मौर जरह दूखमय 
दिग्दाहो से पीयूप के मेष सम्पृव्त रहते हैँ । 

साहित्य यदि "दुखदग्य जगतत ओर आनन्दपूण स्वग का एवौकरण' 
नही करतात, यात्तो वह विधि निेध-परव धमदास्म्र वनेमा भथवां 
विवेकं कै सशयात्मक्‌ खनिप्रौ से निकला किसी घटना विदोपका दृष्टि 
विदोषं युक्त उल्लेख होगा किंवा विफ़ल्पध्वसावश्ेपो से उत्खनित सीमित 
तथ्यो का घोई पुराभिठेख होगा किन्तु, रसभाव की प्रेय प्रचुर सष्टि 
उस साहित्य मे सम्भव न होमौ । वेपते एकोकरण का माग नाद्‌ूयरसो के 
साधाग्णीवेरणसे ही सम्मव है| वह्‌ रसानुभूति, मानव ईश्वर से अभिघ् 
ही नही स्वय ईर ही है-इस सहज बोधम दहै । सुतराम्‌ मानव, 
व्यवित नही समष्टिभूत मानवे, महत्तम है स्वयमेव ईश्वर है । भौर 
महत्ता ही महाकान्य का प्राण है] विवेकपरम्परा मं महानो की चर्चा 
महाकाव्य मे रहती है समष्टिभूत महत्तम मानव की नही जिसमे ख्घुतम 
ओर जनसाघारण ही प्रवात उपादानभूत दहै। जो भणोरणीयानरै 
चही तो महतो महीयान हं भौर वह्‌, युगो से उपेक्षिते क्ुद्रतम बना मानव 
ही तो है? जिसके अथ कटा है “मनुष्य देहूमास्थायदन्नास्ति परमेक्वर ' 
मानव के शोपण, उपेक्षा मौर उसकी कदथना के विरोव मे साहित्य 
जगतत म यहु अप्रतिम विद्रोही स्वरदै, एक एसे क्रान्ति की घोपणाहै 
जिसने निहित स्वापं सामन्तो विचार धारा यो मपने ठग से चुनौती 
दीह । तक म युक्ति से अधिक काम लियागयाहै। समथनम शास्त्र 
वाक्य भी अनायास जुटते रहे । वस्तुत मानव मे राम हूं भथना वह 
कोई छोकोत्तर सत्ता ह इसकी ऊहापोह से वेचारे मानव का क्या सधा, 
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य्‌ जहाँ का सहाँ पडा र्हा । विलक्षण मौर चमत्कार भरे तर्कासिव कौ 
उसे ख पड गद्‌ अर मध्य वग के एसे वाण्विास उसके ल्थि एन्द्र 
जालिक माक्पण-केद वन गए! उसे वतायातो जाताहं कि रमि 
जैसा आचरण केरो सवण जैसा नहो, विन्तु अपने को साम मत मानो, 
मथत अपने राम को जानो नही । यह्‌ क्या चिडम्बना नही 7 अगुशह 
को महिमा के सन्दभ मे यद्यपि गुंसाई जी ने वताया 'जानत्‌ तुर्माह 
र्हि होड जाई किन्तु विकल्प धारा के तुमु कोलाहल मे एसी हृदय 
की वात्त' कौन सुनता ? फलस्वरूप वह्‌ (मानव) अपने को राम न जान 
सका फिर वैसा आचरण कैसे करता ? सुतराम्‌ समाज $ रावणीव्रण दाह 
मौर पीडासे उसे विकर क्ये है। साहित्य नै इस दिशा म समाजका 
वया उपकार किया ? उक्ष पर सर्वाधिक गुस्तर दायित्व था ! दूख दग्ध 
जगत्त भर्‌ भआनन्दपुण स्वग के एकीकरण को साहित्य मानने का भय 
हषो दनो की स्वतन्मे सत्ता एव तज्जननी वेपम्य वेः उपसर्गां का निरस्‌ 
मौर निपेष धर धसे साहित्य मे धवमागत्य की सवसुन्दरता से मण्डित 
समाजमूति का चिन सहज दी प्रतिफणितं रहेगा । ।वडम्बनामो के विद्रोह 
म उन निबन्या मे स्थापना मिर्छती है । चिन्तन मौर मनुमूति की 
तपस्या म्‌ कामायनी के सिये वहू पीथिका प्रस्तुत हई जिस पर समष्टिर्ूत 
मानव अपने मौणिक समस्या का समाधा यथाथ के वास्तविक विम्ब 
भदेश के निमल मुकूरम पास्यै, भर लिसवें पाने राम्‌, एष्ण ओर 
वृद्धक भी पूज हौ मोर,जोसुष्टिके उदुभनसे ख्य पयन्त॒ की 
वहुस्तरणीय क्या वंह सके । पान महत्ता गौर भूमिका स्फोत्ति वे सन्दम 
मे ये तथ्य जवलक्तोय है निके आन्य मे दिव्या्षसे मे अकित्त 
मानव भावो के सत्य से समन्वितं "वतना का सुन्दर इतिहास निखिल 
मानव माव का सत्य विद्रव यै द्ुदय पटर परं दिव्य भक्षरो से बकित 
हो नित्य" (शरद्धा सग) कामायनी मे देखा जा सकता है । 


रूपव सत्ता पर ' चेतन्‌-दष्टि से विचार के वाद पदार्थ दष्टिक्षे भी 
उसे देव केना ह । गुणमयी प्रहेति का अस्तित्व गुणो के विपमावस्यागत्त 


परस्पर धातत मे स्रत है 1 मात्रा मौर स्फतिसते अनवरत परिवत्तनो 
से गुणो मे परिच्छिन्नत्वेन उमुखं विमुख, मगत विगत, सयुक्त वियुक्त 
आदि इृन्द्रात्पक विरोधिमावगत वस्तुत्वं पदाथ रूप मे परिणत हो 
जाते है जिनके नानात्वकी सहत्तिके कायको जडसे चैतन का 


विकास मानने वारे विश्व कते है 1 मनेकास्म विचारधारा की 
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चिधरान्तिवा यह्‌ स्थठ होताहैष कही गुणौकौो भी पदार्थकूपया 
रूपाधीनं माना जा जता है। गुणो गे घटन मे प्रस्तुत तत्व सहति 
स्पाकार होकर यत प्रतिक्षण प्रतिपद परिवत्तनायीन है भत उनमे, 
भन्य शन्दो मे घटना मे तो अनित्यता का भारोप सहज है वितु घरित 
विद्व की तथता मौर वतमानता वा वस्तुगत निपेध कर्हां ? विद्व चाहे 
सहत्तिजन्य वहा जाय मथवा स्वोनिमष्ट ठिन्तु है एक घटना का पदाय 
भूत कठोर सत्य 1 भौर, इसे ही भमत्य मान वेठ से मनीपियो 7 तत्व 

चिन्तन वो कहा सौव मिलेगा ? जगत मिथ्या कहने वालो बी शास्त्रीय 
व्यायामश्ाला फिर यहा होगी ? कदाचित, यह्‌ उपक्रम कु वैसा ही 
होगा जसा एृपि-वाणिज्य प योगक्षेम कौ उपेक्षा मौर हैयता दते समग्र 
मेदिनीमण्डल को पत्तक्पायसे ठंक कर भो गृहुपनि वे द्वार से पिण्डपात्त 
कौ भ्भिलापा 1 


इस घटन क्रिया से समग्र नूत-तथत्ता वौ सहत्ति पो एषे वटना- 
प्रवाहके त्पम केनेकी सुविधाहोजातीरहै बौर फिर एक पेसां 
अद्धविरम अता जो कृपे व्यि पराविर्थाति का स्थल भन जाता 
है, फलत प्रमाणवातिक अखमिति के स्वर म सहतौ हेतुता तेषाम्‌" 
क्ह्‌दतादै। कन्तु उस कारण भूतं सहतिके कारण पर विचारक 
मावद्यक्ता न हुई भार सुविवानरुमार मोमासा व्ही राक दी गरईू। 
ध्यात्तव्य है किं सहति पक्रिया म सहत दर्वेदयां सहत दो कर भी एकी 
भूत 7ही होत्ती' इयत्ता्ये मिलित होवर भी मास्तित्व रपतो हु, उनकी 
प्रकृति केवल भदात्मय तया उपहत होती ह । उनके गुणो म साम्य मही 
भता सुतराम्‌ प्रति का सवथा निरास नही होता । मदि उनम साम्य 
मा जाय तो फिर सवत्त की दद होगी विवत्त कौ नही । फिर सहति म 
हेतृतादीतोहे हतु षहा? 


पदाथगरत नानात्व यी सहति से चेतना ये विकास की यरपना कृरते 
हये भी चेतनगत चेत्तना की चेतना सामा यत भनदेग्ी रह्‌ जाती है । 
फरत पदाथगत नानात्व की मभ्यास-हष्टि चेतना मे भी नानात्व का 
भारोप करती है सृतराम्‌ भय चेतय वै विस्मृति की पहृटी छाप 
लिये यता तत॒ उसके परवर्ती मुद्राको से यनेकात्म-अचेतने पदाथ 
भूतबहुता वे स्थान परर पदाथ-नानात्व कौ सहति से चेतना का 
विकास मान उसकी ( चत्तनाकी) परिच्छेदा म कत्पना क्र ङी 
जाती है, फलत पदाथभूत चैतन्य भपने अगो म सरागभौर सरक्त 
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नही वि गग बौर विरवत होत्ता है मीर चिति वेदद्रो का सप अनवन्त 
ह जता र । 
चेतनता का भौतिक विभाग, कर जगको बाट दिया विराग 
चिति का स्वरूप यहु नित्य जगत वह्‌ शूप यदलत्ता है शत शत 
कण विरहं मिरनमय नृत्य निरत उत्कछासपूण नन्द सततत 
तन्छीनपुण टदै एक सग क्कृत हे केवर "जाम जाग" (दशन्‌) 
चिति देन्द्रो मे-जो सघष चलां कर्ता ह 
दयता का जो भाव सदा मनमे भरसताहै (सघप) 


पदाय से चेतना के विकास भवा चेतन से पदाथ के उन्मीलेन इन दो 
मेविसीभी सरणिसे चलने पर विद्व के र्पकतत्व की सिदधिदहै। 
सपनी साच्न्तता मे भी मादि अनन्त रूप भी मास्मान वैचित्रय से भरा 
परस्पर्‌ विरोधि मागम से प्रस्तुत सौर मुणात्मक परिवत्तनो मे रयात्‌, 
यद्‌ विश्व एके रूपकः वुत्ति से स्फुरित दै--'खीखा का स्पन्दितं भाह्वाद 
है "चितमय' का प्परभापुज' श्रसाद' अथवा 'प्रभापुज चित्िमय'की 
प्रसनत्ता किवा "प्रसाद" है ।' 
विद्म घटया प्रवाह मे चरको क! यआविर्भाव तिरोभाव छषयापय 
ओर चलित्त चित्रो फे सदश-मरूप है जौ एक रूपकीय सत्ता कमै परिणति 
घोपित्त करते ह भथवा चेत्तन जिसकी प्राविधिवे आस्या नतित नरेश 
है 'परिवत्त वे पट” उठा पदाथ एव उसके सृष्टि-महार वो गत्ति चैतन्य 
देता "नुद निर्व है \ 
विश्व कं घटर्-पदाथतस्व एसी रपकौीय सहति मे विरोधिसमागम- 
९वक स्वत्त मच रुप हो परिणत्तिया अथवा गुणात्मक परिवत्तन प्रस्तुत 
करते ह्‌ \ इनमे प्रत्यक्ष घटनाक्षत्य कै ^रपग्रहण की चेष्टा मथवा 


वायत्ता सथिरम गौर क्षयिणी होकर भी णपनी कायसत्ता दौ अदियमता 
ओर उसवे भक्षय भाव का परिचय देती है- 


वायता क्षयिणीचाच्र पुन कायण्च भक्षमम्‌ (स्पन्दसन्दोह) 
१ जगच्तिश्र रमखिष्य स्वेच्छातूलिियारमनि 


्यपरेत्व सपय सन्तुष्ट षृरमादुभुतम {परावासनां) 
भसयत जगेच्विध्र सक्त्पारव सदस्व (धिपुरा रदस्य) 
जगदरादुपरवत्तयिता सुप्ते जगति जागेल्व  (परत्यभिना रोया) 
विसृष्टा "य गद्‌वीज गम प्रसेक्यं नाटक 

प्रस्ताव्यहर्महतुस्वत्त षप क्वि दम {स्त्रि तामणि) 
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नट की रगचेष्टा अभिनय पदवाच्य है । छायामय चक्चिनो मे 
पूवक्षण सम्पन्न धघटनाभो कै विम्बातरुकार एकं भावरण भित्ति पर 
उदयास्त पाते हं । किन्तु इस परोक्ष अथवा भपरोक्ष घटित अभिनय मे 
तट के वास्तविक स्वरूप का अवगूहन भौर भयरूप कौ विधृति दी 
रूपक वुत्ति के मन प्राण-देह्‌ है } 


स्थूल कोपो के अन्वेपण करते करते जो विलक्षण प्रतीतिया होती है 
वे अन्तरा बाहूत्य का कथन करती हँ । उनमे भी चर रहे नटन-नत्तन 
के वैदुत्तिक-तरग स्तर तक ही हम यन्न साधन से पटच पाये हं- भागे 
विंतना पथ देप है? कौन जाने? किन्तु विस्मय तवहोता है जब 
प्रगति भौर विकास के पक्षवर इसी विन्दु पर "ददमित्थम' बोल देते है| 
यहा प्रगति सकती है भौर भगत्ति उपस्थित होती है । 


पदाथ सहति मे हेतता कदने से यह्‌ अभिप्राय भी चिया जाताहै 
रविं हतु पदाथगत्तन हो उनके परस्पर मेलनं से विगलित भेद-सस्कार 
दशा के प्रति उन्मुखी प्रक्रिया मे, उस्तकी एकी मूत मवस्था किवा मयी 
मूत भाव मे प्ररनिष्ठित है सुतराम्‌ पदाथ या भूत तथता त्तो जडात्मिक्न 
हई, गौर उसका मेलन एक चेतन्यमयी क्रिया हुई । सहति जथवा मेलने 
उन्मुस्वी भाव मे होता है जिसका मूल एकं सक्ल्प विन्दु मे निहित रहता 
है । विकत्पात्मक विमुखी भाव मे मेलन सभव नही । मेलन या उन्मुखी 
भाव के चेतन क्रिया की परिणति म पदाथ सहति किवा विरोधिसमागम 
स्पृत्त है ओर गुणां के गुणनफक की भी यह उद्गम भूमि होगी जिनमे 
गुणात्मक परिवत्तन सभूत ह 1 निष्कपत , परस्पर उन्मुखीभाव की 
गाढता मे एकीमूतावरस्था हेतुता वौ जननी है न कि मिमु्ी विकल्पो 
की वियुक्त असहत भौर अनेकात्म॒जडमानता । हेपुता कटते ही उसके 
अभिमानी हेतु का प्रसग भा जाता ह! यतत यन्त्राखूढ हकर हमदहैतु 
सरणि के क्रिस छोर पर नही पहूंच पाये त॒ भदहैतु की वास्तविकता 
या उसके हैतुभूत रहने की कथा को एक कल्पना यां मिथ्या-अनुमान 
वता देना कोई विस्मय को वात नही सौर फिर गुणमयी प्रकृति की 
कठिनि धातु को पिघला कर एकं नए साचे म ठालने की वात तो भौरभी 
उपहास की वस्तु होगी । 

फ़िर, वैसे हेतुमत पदाथत्त्व की सहति का यह्‌ प्रतिक्षण उदयास्त 
भोतोरूपकहीरहै। सुतराम्‌ रूपीका निजन्पया स्वरूप कुछ ओर 
ही होगा जिसके भगिमा को परिणत्तियो से यह्‌ विद्व रूपकं प्रस्तावित 
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भौर प्रस्तुत होता ६ । उस सहति मे उन्मीलित उसके निज का क्या 
वह्‌ स्वरूपं नरी व अययवी भूत रह्‌ समस्त तत्वे समुदाय स्पन्दि 
भौर जो धनेक न होकर ही कूपकोचित नाना ग्राह्य प्राक भूमिकाधि- 
वासित अगण्य रूप सस्करणो मे परिच्छिन्नत्वेन भास्तमनि है। यह्‌ 
पदायगत सहति विक्रम भावान्तर मे उदयार्थी हो साचिरभोवषदवाच्य 
होमा भौर पदार्थो का प्रभृततित्व विलयन तिरोभाव होगा फिर यह्‌ तो 
हेतु नदी परिणाम है । स्मृति विस्मृति ओर उसकी सन्ध्या का ्िलमिक 
प्रकाशा है जिसमे चैतन्यमयी सत्ता अपना स्वख्पगोपन कर्‌ रूपक 
जीवन बनी है ] स्वरूप की विस्मति गौर घुतरूप मे यथाममव गाढततम 
निष्ठा, अभिनय की प्रतिज्ञा है । चेतु की लीला भयवा सचरणरूप हतु 
का परिणाम विदवाकार दै । जैसे शून्य के अभावमे, उसे जाधार माने 
बिना अको को दूरौ ससन्षना सम्भव नही उसी प्रकार हेतु निपेध की नौ 
अहैतुकी दशा है वदी सर्वाधार ओर वही परदाथादम गौर तत्व सुत्त 
की भूमिहो सक्ती] बहतुका दही स्फुरण रील है1 ( त्वमेव 
स्वान्मान परिणमायितु विडववपूपा ) 1 
बहुः कामायनी मे प्रत्यभिज्ञा थवा तिक-दरान्‌ की विवृति बतायी 
जाती है 1 धोवागम की बातें कही जात्ती है । जौ तिक थवा प्रत्यभिज्ञा 
कोजो एके सम्प्रदायपिटेक मान वैठेहै, वे कदाचित्तं उमकी भौरिकि दृष्टि 
एव प्रयोजनीयता के प्रति न्याय से विमुख है! शैवागमा का विस्तार 
क्रिघा प्रस्थित हकर, भेद मेदमिद भभेदपयन्त स्फीत ह । युतराम्‌ 
वहुप्रस्थानोय, अनेक -हष्टि अवलोकित एवे भाधारमेद से भिन्न स्पाव- 
स्थानीय व्यापकम्प शवागम शब्द का व्यवहार कामायनी के चये कां 
तके उत होगा, उदाहरणस्प भिसवे म तमुक्त वोरशैव मत्‌ सथू, 
सदम योर्‌ कारणकशरीरको ही त्रिपुर रहता है जो भपेक्षाकृत स्यू 
है । वीरशेव मत्त समाचि को सामरस्य मानता है जव वि बभेद धारामे 
सामरस्य, निविकःप-सविकल्प आदि समस्त दद्मो कौ क्रोडोकृत करते 
सवथा विलक्षण है यही नह तिक माग मे त्तो लोकानन्द जोर समाधि 
सुख भिन्न अय नह रखते--छोकानन्द समाधिसुख (शिवमून १-१५.) । 
यदपि कुछ स्थत कामायनोमे रतने पापे जिह जिनम प्रत्यभिज्ञा के 
सिद्धान्तो कौ छवि भिर्ती ह 1 यया--“कर रही रीलामय आनद", आदि । 
किन्तुं इन्हेही मरमित्ति मान वेठना सरत न होमा 1 वस्तुत प्रत्यभिना 
काभावसत्पक्यादै, सौर उस ददन कौ तत्वसत्ताको परिसर्प प्रवार 
म प्रसाद भारती ्रहुण करती है, जिसमे एव शाश्वत चिन्तन धाय मौर 
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युगयोध, उभय सवादित दै यह्‌ व्यातन्य होना चाहिये । क्या ददन 
भौर साहित्य को पृथवश् देग्वने मानने से एसा सम्भय ह ? रोऊ-जीवन 
के लिये अव्यवहाय वस्तुकी नतो दशान मे उपयोगिता होगी न साहित्य 
मे प्रयोजनीयता ही । विस्तार से वचने वे लि यहा त्रिक मौर सामरस्य 
कै परसग छोड रहा हं, यदपि वे प्रयोजनीय हँ यथावकाशच उह सस्िचित 
किया जायगा । 

द्रष्टा भौर दुष्य के समन्वित्त मयोजन की प्रक्रिया म एक स्थित्तिमयी 
गति गौर गनिमयी स्थिति प्रस्तुत हो भावरथ कै चके चला देती ह 
सौर वाद्धमय मे चेतना का न्तमुख सचार हौ उठता टै-जिते ददान 
की वाणी वत्ता कर साद्ित्य की भिजत धाराको मरुमे सुखाने कौ 
उन्हे सुविधाहो जात्तीटै जो अदशन मे उपरमित रहना चाहते है । 
वाग्रस को चरमावस्था कौ ओर जाते देखना, या त्तो वे चाहते ही नही 
या जानते नही । सुतराम्‌, शुरुपस्य वाग्रस' की सुधा से सुधि वचित्त 
रहती है प्रकारन्तरेण जिन्हे काल कै बवौनेचरणदहीप्रियहै ओरजो, 
उसके उस चिरप्रवाही समग्र घारा के महानिर्घोप से भीत दै,जो महाकाय 
की स्थिति ततकजानैकोचलीहै। इम यात्रा का उपक्रमही कारप्रवाह्‌ 
है, जिसकी उपेक्षा सम्भव नही । 


दशन एक गतिमय स्थिति ह । क्रिया भीहं सज्ञाभी दशाभीरह 
दिकाभी। सज्ञामान मान सेन से उसरपर वेदात कथित शुद्ध ब्रह्य 
जैसी निष्क्रियता का भावरण पड जाता हे, जिमे हटा उसे सक्रिय करने 
के मय एसी माया आवश्यक होती दै जो स्वय एक भावरण कही 
जाती है] यदि माया कों आवरण उछ सक्ती तोक्याहटा नही 
सक्ती? यदिवह्‌ ब्रह्मे क्षोभोत्पादकेर सकतीहं तो उमे शात 
भी कर सकती हे, कृतित्व तो उसी माया म निहति वताया जाता है । 
प्रतीत होता है कि विदेरियो दासा आक्रान्त आर पराभूत-प्राय जाति 
जो विकास ओर प्रगत्िसे दूर जा चुकी थो नौर आत्मयकुचित सामत्ती 
युगमे जी रही थी, भपने परमत्तत्व कौ, ठेसे तिष्किय ब्रह्यरूपके 
अतिरिवत अन्य कल्पना क्रनेम अक्षम थी, जा चि म-बोघ होने वे साथ 
हो सक्रिय भो हो । अतएव इतिहास के उन अघेरे क्षणो म॑ अपमै साध्य 
किंवा ब्रह्म को व्यावृत्ति ण्व त्याग अथवा सयास द्वारा पानेकी 
एक विवदता थौ भनुवृत्ति मौर ग्रहण को समयता पराभूत समुदाय मे 
सम्भव नही सुतराम्‌ भारतोय चितनयाराको तव वाघ्यहां कर इम 
दिशा म मुडना पडा । वही जाति जव स्वतद नाया की पराक्रभी जाति 
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थो तव माया उसे पराम प्रतीवे इ्द्रको कर्मदायिनी विन थी। 
द्रो मायामि पररूप ईयते-्ध्क्‌ ६-४७-१८) इतिहाम गे मिनि 
वाठरम उन्ही वार्यो वे वश्वगे द्वारा माया आपरण नौर प्रत्ययाय 
मावर मान ठी गद। सुतराम्‌ नाय विचारधारा वा गत्तिमय दर्शन-- 
उवा त्रियामय स्प जप निच्क्यत्ती का स्तूप चन रया) 

दरम प्रग म प्रमाद-वाद्धमय वौ प्रारम्भिक उठान बथया व्रजमापां 
बालम ही भावी युग कौ, लोक वेदना कौ, भौर विदवमागत्य की 
सवत पुर्‌ मनत ह । 

एेमो ब्रह्य रद्‌ करं 
जो नि यट्त सुनत नाई जो कदु जो जनपोरन हरि है, 

दन क्रियामय र्ट्‌ कर ही गत्ति समन्वित भौर जीवन्त रट्‌ रम्ता 
है। इमियि भारतोय परम्परा भ दशन मूटतं जोवन-~ग्यवहार की 
मत्तिमया सत्ता के अय प्रत्तिष्ठिन हेमा न प्रि जोवरनसे पयर केयर 
भादश-पराः भौर दृष्पापणीय एक सिदधान्त यिन्दु भया वाग्विराम 
म्र! उसेज्ञनस्यम माननेके साथी क्रियाप्मत्‌ भी माननाही 
हमा अयथा स्थिरमगल शिव से उसरी स्पदश्षफिति को पृथवे कर्य 
यौ उपासना क्न्नेरकजयही क्या? 

पत्यभिज्ना वी धुरी महाकौख द्विव यन्तुत कोई नकार्‌ कत्सं 
वान वा कपना तर वा फठ, जलाक्षतापास्य जटाभम्म कंरापौ परिमित 
विग्रह नही | उस महूदयर कौ सात्पिक व्याख्या मे भास्करफण्ठ कहते 
महेत नानक्रियाल्पमरैदययुक्त , सिद्ध -स्वयमिद्धनिजात्मूयतया 
स्थित › न तु वहि साधनीयरतया स्थित मयति, सिद्धा हि व्यदहार्समये 
पि तत्वाग्णस्परसतिमयन्धादिमरभूतयोजव ज्ञान क्रियाशवितमुबतपरप्रमातु- 
न्पात्रतनूत्रमेय महेदयरतया जाप्तेनतु वहि कमपि मस्मादिभूपित्त 
मूटोपासनामाताथ कपत्त परिमित दवविेपम्‌ ] ( ई्यवरपर््यानत्ता 
पिमदिनो जानापितएर ८ मह्भिके- भास्करी ) । 

प्रत्यभिज्ञा क्या है ? विस्मृत मविज्ञात्वा ज्ञा अभिन्ना है जिसे 
तथागत्तवद्ध दिन्यज्ञानके मथमेल्तेि ह गन्तु अनन्तर भी वहू 
सवायि पानो नेष रह्‌ जाती दै 1 पुराज्ञातत चिन्तु सधु विस्मृत्ति कौ 
स्मृत्ति का पुन रौटना प्रत्यभिज्ञा पदवाच्य दै 1 जिस लावरण से ठक 


मभिन मौर विज्ञात स्वभा विस्मृत होकर मिस प्रतीत हने टमतादहै 
उस जावरण का निरास ही प्रत्यभिज्ता हं । प्रत्यभिज्ञा को 


को तत्वत ग्रहण 
नवर सकने कौ दला म उनका स्वरूप सम्प्रदाय परक भौर धम-मृलक्‌ 


मान रेन कौ सु्तिवा हा जाती हे योर निस्ेक्षतया स्थित सदसामान्य, 


प्राक्केथ [६९११ 


माप स्पन्दसत्ता वुद्धि के धरौदेमे बद कर भनेके रूपौ म वता जातत 
है, यद्‌ केवल बौद्धिक कौश्चल है 1 अपने एक छगात्मफ़ प्रतीक मे वह्‌ 
अखिग-सत्ता न जाने किय अतीत से विदव-पीस्का पर आसीन मीर 
आहत है 1 भूगो फे सभी मागो म चाहिते अफरीवाकं गहनवामे 
हो, हिमाख्यकौ दुगम चाघ्योमे हौ अथवा योरपअमरीकामे हा 

अर ईरान के मरु जागर प्रदेशो म टो सथवा वर्मा साया कं सघन 

वनो भ, यह प्रतीक अवित्ति काके से चिन्तने भौर ध्यानसमपण का 
कन्द्र घना है। क्या मानव ने ज्ानोन्मेपकी उपामेही सृष्टये प्रेरक 
भवस्थापक ओौर समाहारक क्रिवां उसये उन्मीरुक भौर निमोकक रहुस्य 
की तत्त्वसत्ता का आभास जपने चित्त के अभिजाते मुकुरमे सहज ही 
पाल्ियाथा?जो, युगो के ओष दुरदेला म परिस्तार विकन््रणकौ क्न्ना 
सेल कर भी निभूत कोणो मे जपनी परम्परा-सना यनाए है -रही, उस 
'निरामास' का आभाम उस सुप्त स्थानीय अणु मे भन्तर्जातत्वेन भनुम्यूतं 
रहा, मानव रूप जिसका वृहृण मात्र है । पूजने अओौर पूजवाभे के लिये 
सुष््टि प्रक्रिया के इस मूख रहम्य का चाहे वहुविध विडम्बन वया न किया 
जाय किन्तु सात्त्विक भन्वेपण की निष्ठा उस सदेव अपनी तथता म पात्ती 
रही, उस तथता को कितने समीप से, यह्‌ प्रन दसय है । मचेत्तन के 
रहस्या कै स्वाम मोत्तिकं विज्ञान का चेतना के रहस्य तक अभी पहुंचना 
है । बुषा उसे “शिकनदेव जओौर धनार्यो के पूज्यके स्पम देखा जाता 
है। मानवी सामूहिक चेतना लाखा कावा वपँ पूव भपननां प्रस्था विन्दु 
छोड चली होगी जार कित मोघ अर स्थाना तरण, युग नौर महायुग 
तीतने पर भाय्य मनाय्य, देश विदेश ओर जाति प्रजाति के विभाजनाम 
समष्टि चेतना कै कुतिम खण्ड बने होगे, कीन कहू सता है ? फिर उन 

सभी खण्डा ने ज्ञानान्मेप प्रयम उपाकी लालिमा फो नाना भुरूप 


रूप्‌ प्रकारो मे इसे सचित रा दा ता माश्च क्या ? सत्ताम्‌ वह ए 
देशीय या एक जातीय परम्परातोहो ही नही सक्ती] 


प्रसादे वाङ्मय का सकत्प विदुप्रेम पयिकहै जौ प्रथमतत सवत्‌ 
१०६३ म प्रस्तुत हुमा नथान्‌ क्वि के १७ वप के वयम्‌ मे] इसवा 
प्रकाशन इन्दु मे सवत्‌ १९६६ म॒ हुमा ! उसी वपते इन्दु का प्रकाशा 
प्रारम्भ हुमा था । पेम पथिक कै प्रथम सृस्करण की भूमिका (१९७०) 
म खाठ वर्पो पूव ब्रजभापास्पम इसत लिगि जानेका उल्सं है। 
प्रत्यभिज्ञा दृष्टि से शोध प्रसग म केवल कामायनी पने उक्टनाही 
पयाप्त नही कामायनी के मनु की चेतना “रही विस्मति निषु मम्मृति 
नाय विकर सकूल' का जव कुक विनासा भिर्ता हं तव पहचानते ह 


भ्रसाद्धं वाद्धुमय (७० प 


"वहौ छवि ! हाँ वही वैसे । किन्तु वया यह्‌ मूल ?” भौर प्रेम-पथिक का 
“क्रिशोर' तापसी चमेखी को पहचान छेन पर कहता है “कौन चमेली ? 
भरे दयानिचि यह्‌ क्या केम रीरा है ?" 


भारतीय साहित्य म यह्‌ प्रत्यभिज्ञा का तत्व जव जवं भपने आन्तर 
स्पश कौ सात्विक निष्ठा से उदित हुमा, विद्व कौ ष्टि चम्छृत हुई है, 
विस्मित हुई है । तत्व सयोग म विस्मय का बानातो कोई कुतहर की 
वात नही, यह्‌ तो एक भूमिका है 1 ( विस्मयो योग भूमिका ) विद्व 
साहित्य का उज्ज्वल रिय वाकुन्तल व्या प्रत्यभिज्ञा कौ रूपकीय 
मभिव्यक्ति नही ? प्रसाद वाग्मय म प्रत्यभिज्ञा की स्वतन्वसरणि ह । 
सा'य विन्दु तक पहुंचे का एक मौलिक माग है, सूत यम्‌ प्रस्थान्‌ विशेष 
का आरापित्त-यालोक व्यवहाय नही यद्यपि उनसे विवाद न तो तत्वत 
हेनत्ता भावत अपितु वह्‌ थत स्पूति हं । इस दृष्टि का परिचय उस्र 
महत्रपूण सवन्‌ १९६६ मे रि खितत भवित नामक निवन्यमे या प्राप्त 
-- मनुष्य जव आव्यात्मिक उनत्ति करने लगता है, तव उसके चित 
भनोनाप्रतरार के भावे उत्पना हूति ह 1 मौर उन्ही भावो के पर्याखोचनं 
म उसके हदय म॒एक अपूव शक्ति उत्पन होत्ती है, उसे लोग चिता 
वटूत ६। वह्‌ चित मनुष्य ससार मे किसी अधटन घटना पटीयसी 
वित की जी देषतते देते मुग्ध होफर उस शवित्तमान की खोज करता 
है । जव वह्‌ भ्रमता है, तव उसे उन पथप्रदक्लको की मधुर सान्त्वनामयी 
वाणी कण गाचर होती है--“्रद्धामवितक्ञानयोगादवैहि' । 
स्तु । य॒दि उस सव शवितमान को कोई ऊँची वस्तु मान लिया जाय, 
तो भवित उसे पाने का दूय सोपान दहै, नहीतो एसी हो मान चया 
जाय किररिसी निर्दिष्ट स्थान तवं पहुंचने को, एक सहारे की श्रखला दहै, 
जिसमे विये चार कटिया हू] इनम ठेसा घना सम्बन्य हु कि वह्‌ किमी 
व न नही चट सवता । मानव सृष्टि धारा प्रवाह की तरह उस 
श गरबौगोरजारहीहै। उस धारा प्रवाह्‌ म श्रद्धा जछ हं, भक्ति 
¡है तथा उसवा गमन ही ज्ञान है, भौर उसका याग हो जानाही 
महासम्मेरत हे । श्चा "भनित' मे केव नामान्तर है, श्रद्धा का पूण 
क हे, भवित्त विना पटचाने होती नही, अर विना मिल जाना 
ट नता, इमास वहते ह ति इनवा परस्पर धना सम्बन्ध ह्‌। 
इस नामा तर अयवा भावमेद भी मान सकत ह्‌ । 
शद्धाके पसिाकम भवित से उसे मनुष्य कहता है-^सत्य' जव 
उसे मगमय स्वस्प का देषता ह्‌, तय उसे मुख मे अनायास ही-- 


प्राक्कथन्‌ ॥। ७१. 


शिव'-- निकेता है, पुन मनुष्यं उप्त मालोकिक सा-दय से जर्नदति 
होकर कहता है--'संय शिव सुन्दरम्‌" | 
( इन्दु का फागुन सवत्‌ १९६६-चिताकार मे सग्रहीत ) 
कामायनी दिर की यानाका यह्‌ भादि सोपानदहै। ञापूमे यह्‌ 
दृष्टि सक्रिय भौर प्रौढतर भाव म सम्मुख आती है--विस्मृत्ति समाधि 
लेती हं जिसम मगर की सम्भावना का विदवास हृढ होता है । दन 
परस्पर उन्मुख दशा म मिलिन होते ह, सग मौर प्रल्यको सथध्यातो 
होती है किन्तु पुन उदित होने की एक सम्भावना किय-- 
विस्मति समाधि पर होगो वर्पा कयाणजल्दवी 
सुव सोये थका हुभासा चिता छुट जाय परिपदकौ 
चेतना लहरन उटेगी जीवन समुद्र चिर होगा 
सन्व्या हो सग प्रलय कौ विच्छेद मिकन फिर हागा 
विस्मृति की अन्युत्थित दला किवा स्पररित्त अवस्था मं जिस स्मति 
क! जागण होता है उसमे वह्‌ "चेतना रहूर' नही उठती जिससे जीवन 
समुद्र' नालोड्ति हाकर सुखं दुस विच्छेद मिलन की प्रतीत करातता 
है । मग प्रलयं रवा उन्मीलः निमाल्न का वहु भकाल पदवाच्य स्वि 
काल हता दहै व्हान ताविरह कौ वास्तविवतारहं न मिक्नका 
यथाथ न त्तौसुख की वेदनाहं न दूष्वक्ी वेदना, करण ये सभी 
टरन्द्रास्क भौर दयता परक दै आर अपने भनुङूख परिस्थिति मेही 
जीवत रह सकते द६। अद्वय सामरस्यमयी प्रत्यभिज्ञा मे इन्ह्‌ कहा 
स्थान ? किन्तु भभी उस्तकी मर्थात्‌ विस्मति की समाधि दशा है, उस्तका 
समग्र तिरोभाव नही} ओौर, समाधिसे तो व्युत्थान भी सम्मवह्‌। 
कारण, ज्ञानल्पवे रूप दिये, कम सौर स्कार मन्विम जागरितं 
उस वासनां (अनादि) का पूर्णत प्रहीण होना उसं समाधिम भी सम्भव 
नरी जिसके क्षोभ के परिणाम दन्द मौर विपमता मे वीजभत ह्‌ । 
नव हो जगी अनादि वामना मवुर प्रदरतिके भूख समान, 
चिर.पररिंचित-सा चाह रहा था, छन्द सुखद करे अनुमान । 

4 धाशा } 
यनुग्रह की मग मति वी अनुभूति से हौ उम विस्मृति का पणत विदग्यं 
हाना सम्भवरहै, 

उम दावित-शरीरी का प्रकाश, सद शापपापरका कर्‌ विनाश्च 
नत्तन म॒निरत, प्रफृति गल कर, उस काति सधु म धूर मिट कर 
पना स्वरुप धन्ती सन्दर, कमनीय वना था भीपणत्तर, 
हीरक-गिरि पर विद्युत विलास, उ्लसित महा हिम घव हास 
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द्वा मनु ने नतित नटे, हत-चेत पुकार उठे विदेप, 

“यह्‌ वया । शद्धे । वसतू ठे चर, उत चरणो तक दे निज सवल 

सय पापुण्य जिसमे जर-जल, पावन वेनं जाति हं निमल, 

मिस्ते भसत्य से ज्ञान रेण, समरस अखण्ड स्यन्द्‌ वेश । 
सौर तब भासू फो "चेतना कहर महाव्याप्ति मँ समुद्र वन जाती 
है- वैसे अभेद सागरम प्राणो का सृष्टिक्रमः ल्यि जवा अव्र हूर 
मा्ररह्‌ जाता दै! नवामूत अतस्त्रग जीवन फिर पूणवोध कौ भूमि 
पर्‌ समष्टिगत चेतन समुद्र मे समरमत्ता म॒ रसमयौदशापन होता हँ । 
एव, अमिव्यविते को प्रक्रिया क्रिवा व्यक्तीकरण्‌ भे जो स्वभाव वे, भावा 
कारख्डे होति हं वै फिर ग्यवित पुदवाच्य हौ जाते ह। व्यकिति रान्द 
स्वय भपनी कथा कहू रहा है 1 विष्वचेत्तना को वह पूर्णकामावस्या 
होती रै जहा ! 
५ चेतन समुद्र म॒ जीवनं लहरो सा विखर पडा ह 

कुछ छप व्युवित्तगन्त, अपना निमित्त जाकारे खडा हे । 

मासू को "चेतना कहुर' कामायनी के “चेतन समुद्र" म॒ परिणत 

हा--एक महाविम्व प्रस्तुतं करती है 1 


भारतीय कान्य कै धगतल पर जिन व्यग्योदित भावाकासोके 
भमगम च्विभ्बविवान' का कथन हो रहा हे उसे पदिचमीय इमेजरीः 
अथम्‌ प्राय लेलियाजातादै जो कदाचित्‌ भ्राल्तिमूकक टै वदा 
देक मौर प्राणिक स्तरो यै मत्तिरिवतत विम्भाकी अन्य भावभमि 
शकण है भौर, मानम वरातल के वाद तो गरिम्बे चमल्करृति वहा अनुमेय 
मी नही । जव कि भारतीच चिन्तन भौर मागे वड विज्ञान एव आनन्द 
भूमि की भगला खोल बिम्ब गौर उमवे अनुकार पाता है, यह्‌ उसकी 
दृष्टि-परक चरम उपरुच्धि है जट पच कर कहा जाता है 'जास्वा 
दनात्मानुभवो रम॒काव्याथमुच्यतते' । एप ष्टि माण्डूक्य कारिकां } 
मारमानुमृत्ति यः सान्वाल्रार्‌ चै पय मे "रसास्वादः को वावक मानतो हे 
उम दृष्टिके दृष्ट रस मे “रसोवै स ' कौ वह्‌ विराट स ' स्ता (तैत्तिरीय) 
न होगी अपितु विक्रपाधिवासित रसास्वाद कौ कोरिया होगो जिनमे 


भद्रयानुमृति न पा कर जाचाय गौडपाद ने प्रत्या नि स्तम्‌ हाने की 
एेसौ व्यवस्था वा मिलना पुछ यस्वामाविक नही । 


भार््कवथन ११७३}. 


पर्चिमोय काव्यशाल प्लेट से चल वेर अधुनापि एक निप्प- 
दृष्टि पनि वे छपे प्रयोगावस्थासे ससरितदहोरहाहै यह वातनय 
है कि काव्य प्रयोजनीयता के प्रमगमेप्ल्टो की खोकमगरु परक एकायनी 
दृष्टि घागे चल विदीर्ण हुई, कारण प्ठेटो कौ समाज-कतपना सामान्य 
नही वग निष्ठ रही सौर आत्मानुभूत्ति को वहं व्यापकता भो वहां नही 
मिखी जो यहाँ सुलम रही । वैमी दया मे जीवन रष्टि-मनुकूलित तत्व 
चितनका ही वहू प्रसारदहौ सया सत्व विर्चारपेरक जीयनदष्टिका 
जागरणन द्योपाया जो विक्त्पडोरसे वपे कान्य कौ स्कर्पु विन्दु 
तके भग्रसर करती। लोकमगरु की भारतीय परिभापा सदेव से भक्ह्य- 
स्तम्ब स्फीत रही 1 भस्तु, इस प्रसग की विवेचना म जाने से व्योरे तथा 
विपयातर का भय हुं । कूतकोय चिवेचनो वे ञायामकौ तुलनामभी 
'इमेजरो' का मूरयाकन भल्प ही वेठता हं । मस्कृत काव्य शास्र मे यह्‌ 
परिम्बभाव भलकारत स्वीकृत हूना है जहा विम्ब प्रत्तिविम्ब चमल्टृति 
ष्टा त-अलछेकर पदवाच्य हता है ( मारित्यदपण )। क्रिचिदन्तरेण 
काव्यदपण के निदनं मकार द्वारा यह नामान्तरित है 1 सुप्त वाच्याय 
घौर जाग्रते व्यग्याव म विम्ब इगनीय ह ध्वनि सम्प्रदाय इसका केथन 
अपने ठग स करता है) कितु, आज इस बिम्ब ग्रो चब्दत्त भौर भावत 
जैसे वाचम ग्रहण प्रियाजा रहा ह वह्‌ भारतीय काव्यशास्त्रं कै उतना 
समीप नही जितना क्राने या जुग प्रभृत्ति के निकट है । यह्‌ भी ध्यातव्य 
होगा कि सभ्यता गार समाजके विकासके साय साय उपमानका 
क्षे भी चिस्तत हमा सुतराम्‌ भारतीय कान्यश्चास्त को मपने माका 
वो नुकूक्त विकसित विस्तृत करना हौगा 1 प्राय जपरोक्ष विम्बने 
माधार पुर्‌ परोक्ष विम्ब कल्प्य होते ह । ईइन्द्रियवग के प्रमासुपद पर 
अविष्ट्ति हो विपय-वगर से व्यवहार को दजला म नौर्‌ मनस्‌ वे प्रमाता 
स्थानीय हा उसे इन्द्रिये विपय यग से वहिमुख-व्यवहार कौ दश्ञासे 
एेकन्दरि विम्य का स्थान है मनक वहिमुखत्व की न्यूनत्तरास्मिकत्ताम 
जहा मात्तर हेतु कौ जिज्ञासा का जागरण होता है वहा मानय विम्बका 
उदय सम्भवं है ] अ तस्थ सक्रियता मौर वेहिरम निष्कियता म इन्द्रिय 
चग वी भनान्मुसी दशा स्वप्नावस्था ( सावारण } पदवाच्य है। इस 
सावारण स्वप्नावस्था के अतिरिवतत एक विशेष स्वप्नावम्था वह्‌ हाती 
ह जटा इन्द्रिय भौर निपयके वर्गो क्‌ समाहार पूवक मन इन्दरियोन्मुख 
नटो अपितु नात्मान्मुख रहता रै ( गभेचित्तविकरासाद्िशिष्ट विद्यास्वप्न ) 
तय, घात्मा पमाता रूप म वैसे मन से अन्तव्यवहार की दक्षा म होत्ता 
है यर्हामो एक विम्भूमि सम्भ है प््तुमनके मातमोन्मुखौ 


प्रसादे वाद्धमय [१५८१ 


भात की प्रवरत्ता अथवा भात्माके ही स्तीव्र नाकेपणमे, मनका पिख्य 
भी सम्भावित है, फिर वसी दलामे पिम्यका प्रदन नही अत्माकेएेये 
प्रमाता रूपं का उदय निजानुभूति कौ गाढ सकःपमयतागे ही सम्भय 
है जहा कहा जा सकता है हम केयर एकं हमी ह' मौर जिसको भनुभत्ति 
स्वयमेव एक मटाविम्ब टै-काव्य है काव्यके इमस्प सौर एेमी 
प्रयोजनीयता का व्रिनियोग भास्वादनात्माचुभवो रम कान्यार्थमुच्यते' 
दारा इगित है । 


विन्तु, दुन सभी स्तरो यै विम्ब-सन्दभ म॒ विधान धयवा निर्माण १ 
स्वामित्व वौ कल्पना भौर जटपना सहृषृति के ही साक्ष्य दमे । प्रसाद 
भारती की ष्टि म यह सामान्य-सम्पदा ह कोई निजी जायजाद' नही । 
वह्‌ भी चिन्मयो ज्ञान-वारा कौ सीयरी-सत्ताह्‌ जो माया षै इन्द्रवनूपी 
चीरमे टिपटी एक भगिमा मी क्च जाती हे उपक्षणोपलन्य भगिमा 
का अभिव्यक्ति वै वुख उपस्करणासे सजादेनेमा से उस मू वस्तु 
परजा स्वत एक गनूव्रति है, पना "कन्ञां मुषाफिफाना' मानते हुये 
भया अपनेकाही उक्ति नही कियाजारहाहै। 

भावाद्ृष्टि मौर उमे हख्पूवक सधट म॒वते शब्द-रेवा के चिय 
भर सहनादित प्राप्त विम्ब वै शब्दानुनार मे नीरक्षीर विवेक सधम 
कोई यत्र अभी प्रस्तुत नही हो पाया । विम्पानुकार की प्राजलत्ता पर 
काव्य गनणा का उत्क्य निभर करता ह । चिन्तु वस्तुत यह परिम्बत्तो 
नही भपितु प्रतिविम्ब ष्टाजा सकेगा जो काव्य-सरस्वत्तो वैसर-स्तर 
१२ अथवा मातूका-मुकरुर म देती है 1 सुतराम्‌, एतदथ भी नभिधान ही 
उपतुक्त शब्द हो सगत हे, विधान मथवा निर्माण नही । समस्त ज्ञात 
निविशेत मध्यमा वाक्‌ म स्फुरिन रहकर यथा कार मातुका म 
भविष्ठान ग्रहण करते ट 1 एव वौवात्मक जान की अनुभव-मत्ता 
वागात्मक रूप को अगीकार करं त्ती है, फिर वैखर्‌ व्यवहार मे उसका 
वागथ विवेक द । मिम्ब एते बोवात्मक ज्ञान ॐ वागोन्मृखता कौ 
थ का मव्यवत्ता प्रसग है | जिनका प्रति रूपण कम मौर सस्कार 
क निवन्धित्त मात करती ह । ओर इस स्तर पर 

यन भस्तुतत कयि जाते ह वे ही मपने गौर निजी 


जवां मौलिक > 
ती ६4 कदे जा मकनेह्‌, मूलवस्तु नही-ज्सि निम्ब तहा 


वि याया वा तदत्‌ अस्प अवततार ओौर मयुर पर पडने 
व्यूह्‌ का प्रतिपिम्ब वडा अतर रखता है । जहा रदिम-न्यूह 


प्राक्त थन 1५५८ 


वे प्रतिगिस्त्र अय मित्तिको भगत करने कौ क्षमता रमता वहा 
छाया नपनी भस्पष्टता म विलीनहो जाको बाध्यहै! 

"काव्य कीर केला! निवन्थ म काव्य का "नात्मा कौ सकत्पाल्मफ 
अनुभूति भौर व्यवित्त निरपंक्ष वताते कहा गया है-द्रसी वारण हमारे 
साहित्य का भारम्भ काव्यमय टै ¡ वह्‌ एक द्रष्टा कवि का सुन्दर ददान 
है । सकत्पात्मपर मल अनुभूति कहने से मेय जो त्ासयटह उसे भी 
समय ेना होगा । भात्मा की मान दाक्ति की वह्‌ बसागारण नवस्था, 
जां श्रेय सत्य को उसके मूल चास्त्व म सहस्रा ग्रहण कररेती है, कान्य 
मे सकल्पात्मकं मनुभूति कही जा सक्ती है। काईभौ यह्‌प्रनक्र 
सक्ता है कि सरत्पाट्मके मन को सव थनुभूत्तिया प्रेय भौर प्रयदाना 
हीमे पुणहोतीहै, इसम क्या प्रमाणदहै? प्रितु इमस्य सावी माय 
भमाधारण जवम्थाका भी उररख किया गया ह्‌ । जमावारण भवत्या 
युगो की समष्टि भनुभूतिया म अन्तर्निहित रहत्ती है, क्योकि सत्य अथवा 
श्रेय ज्ञान वोर्‌ व्य्िगते मत्ता नही, वह्‌ एक शादवत चेतनता रै, या 
चिन्मयी जानि वासय है, जो व्यवित्तिगत स्थानोयकेद्राके "ष्टहां जाने पर 
भी निरोप स्पसे विद्यमान रहती दहै। प्रसह की किरणा 7 समान 
भिन्तभिन संस्छृतियो के दपण म॑ प्रत्तिफलित होकर नालोक को सुन्दर 
गौर ऊज्जस्वित वनाती ह्‌ ॥' 

ज्ञानालो त फी आनन्दमयी रदिमया मौ-दय वाध को निजानन्दमयी 
परिणति होकर निरपक्षत्त॒विकल्पमयी सस्छरतिया कां अपनी नचल 
सक्स्पमयता धार भावसम्पदा स भोतप्रात्त कर देती हं जिनकी 
अवधारणा कवि कमकौ एक अमातआरण भोर प्रमेय भवस्वा हं 
प्रसाद वाग्मय को मूलचप्तना इन अवस्था म॒ मावत भौर भनुमावत 
धवस्थित है । जा सकल्पात्मफ मूल भनुभृति तत्वत , भावत ॒ भ॑र 
पदाथत श्रेय सत्य का उम मूल चाम्त्य म सहमा ग्रहण! वर प्रसाद 
वाङ्मय की काव्यभूमिका उन्मीलन गियि है व्ही अनुभूति अपने 
निवस्य नान, अनवच्छिन्न योध एव स्वतन्न प्रकाश के समन्वित प्रतीत 
“घ्रुवतारा" दयरा “शेपगीत" म॒ शब्दित हा लपनं नायतन म प्रमाद 
वाह्गमय क मावजगन बौ समची जमिन्यवित्ति अवस्थ कि है! यह्‌ 
प्राक्कथन बाध्यत एक असामायत्वराम प्रस्तुत हा, जिसमे विधय 
क सक्षिप्न विवच हो हां पाया जायया कथचिन्‌ मपनी कभी वार 
नुदियो वे सहित विन ग्र भावेन सुधीजना पै सम्मुख उपस्थित है | 


वुद्धपूणिमा, २०३९ वे रत्नश्चकर प्रसाद 
प्रमाद वान्मयं १७६२ 


भादि छन्व 


हारे सुरेश, रमेस, घनेसं गमेसहू दोप न पावत पारे 
पारे है कोक पातकी पुज “कलाघर' ताहि छिनो लिखि तारे 
तारिन की गिनत्ती सम नारि सूजेते तरे प्रभु पापी विचारे 
चारे चलेन विरचिहूकेजो दयालु ह शकर नकु निहारे ॥ 


क = 
तराप दद सच्च उत ङणदष्य सच ९९८१२ दत १2 तात 


त्षीन आरम्मिक करिता 


भ्रारम्भत '“केलाधर ' उपनामसे पूज्य पिताजी ( श्री जयश्षकर प्रसादजी } 
कविषायिं लिला करते थे एसी प्राय छौदी बही चारसौ कृतियाथी जिह कुछ 
घरेद कारणवश सन १९०६ उ-हाने कारखाने की जलती भद्रौ कौ अर्पित्त कर 
च्या । ङिन्तु उही के पैतृक अधिष्ठान 'सुधनी साष्ट की गही के पुराने कागदो 
मे कारखाने का उस समय का मुद्रित विनापन पत्र उपल्ग्ध हुआ जिते श्रसाद 
की का-पमयी हैस्तलिषि' इतने दिनो से संजये रखने का सौभा्य प्राप्त ह । इस 
पावन तऋदय कौ प्रतिच्छवि मोर छक्िपिपाट मगकछे पष्ठोपर दिपाजा रहा ह। जहां 


'वकंलाधर'' छाप वाली ब्रजभापादी कविताए्‌ प्राप्त हं। 
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आसन तेरे मोक कपोल मनोरथ जो तेहि प विर्लायो 
नेन के आसव चारु गुलावी छफाय के ही मत्तवारो बनायो 
कू तर्दाम म फासि के ताहि भके वियिदही पुनि नाच नचायो 
बाहूर जान न पावत रूप रहै अग मै भौ परं उफनायो 


कीन्ही कठोरता जो हमते तऊ हाय कौ हुक हिये रहि जायगी 
दीठि वचायके फेरत जो रुखत्तौ हु कयौ न कवौ मिलि जायगी 
नीके विचरि ठे ये मनमाहि 'कलाधर' हु कौ कला घटि जायगी 
प्रेमी के राहु को छोडिवे की सिर तेरी निसानी हिये धरि जायगी 


तोरि के नेह को काचो तगा तुम कन्दी दगा यह्‌ नीक ना कीन्ही 
जो यह्‌ तेरे रही मनमाहितो क्यो पदिरे ही नही कटि दीन्दी 
मैन की हाला छकाय बेहाल कै फेरि ङे कुन्तल मे कसि दीन्ही 
वेबस कं के 'कलाधर' को दिर दागि के कहि प्रिये तजि दीन्ही 


चिताधार १५ 


[अ 
चत्राधादर 


४ उयोध्या का उद्धार 
चन मिलन 

च प्रेमराज्य 

४ पराग 

@ मङ्रल्द विन्दु 


अयोध्या क{ उद्वार 


महाराज रामचद्र के वादं कुश्ष को कुशावती गौर र्व कौ श्रावस्ती इत्यादि 
राज्य पिले तथा अयोध्या उजड गई । वाल्मीकि रामायण में कसी षम नामक 
राजा द्वारा उसके फिरसे बसाए जने को पता भिल्ताटहै परतु महाकविं 
कालिदासं ने भयोघ्याका उद्धारष्रुशं इराहोनाल्खाह्‌ । उत्तर काण्डके 
विषय मेँरोगो का अनुमानदहे कि वह्‌ वहत पीछेवना। होसक्ताहकि 
काङ्िदास कै समय में पम द्वारा अयोध्या का उद्धार हाना न प्रसिद्धरहाद्टो। 


बस्तु, इसमे कालिदास कांही यतुसरण क्या गयाह्‌। 
रेखक 


प्रसाद वाद्खमय 1८ 


अयोध्या का उद्धार 


“नव तमारु कठ कुल्ज सो धने 
सरित-तीर भत्ति स्म्यरहवने। 
वरघं रेनि महं भीजि भावती 
रसत चार नगरी "कुशावती" ॥ 


गुग॒ याम व्यत्तीत यामिनी 
वहुत्तारा किरणाखि मालिनी \ 
निज शान्ति सुराज्य थापिके 
दाधिकी आज वनी जु भामिनी ॥ 
विमल विधुकठा की कान्ति फैरी भली ह 
युखल्ति वहुतारा रीरदारावेली है 1 
सरवेर्जलहं मे चद्रमा मन्द डोरं 
वर परिमर पुरी पौन कौन्दे कले? 11 
मन मुदिते मराखीजे मनोहासिनी ह 
मदक निज पीके सग जे चारिनी है । 
तहं कमल-विकलासी हंस की पाति डोखे 
द्विजवुल त्तर्याखा म कवौ मन्द वोत ॥ 


चिक्रधार ९१ 


करि-करि मृदु केली वृक्ष की डाल्यीसे 

सूनि रहस क्था के गुज को आल्या से । 

कहि मुदित मरन्दे मन्द ही मन्द डोले 

यह विहरण प्रेमी पौन कीन्हे कलर ॥ 
विशद भवन माही रत्न दीपाबुराली 
निज मधुर प्रकाशे चन्द्रमा मेँ मलारी । 
विधुकर-धवखाभा मन्दिरो की अनोखी 
सरवर महँ जया फलि छाई सुचोखी ॥ 


विविध चित बहु भाति के खगे 

मणि जंडाव चहं भीर जो जगे। 

महल भाहि विखरावती विभा 

मधुर गन्घमय दीप कौ दिखा ॥ 
कुशराज-कुमार नीद मे 
सुख सोये शुचि सेज पे तहा । 
विषरे चहं ओर पष्प वै 
सुखमा सौरभ प्र है जहा ॥ 

मुखचन्द भमन्द सोहे 

धति गम्भीर सुभावेपूरदहै। 

अधरानहि-वीच खेरई 

मृदु हासी सुखमा सुमूर है ॥ 
तहु निद्रित नेन राजही 
नव टीखा मय शीर गोज हैँ । 
मनु इन्दुहि मध्य साजही 

# युग॒सकोचित-से सरोज हं ॥ 

तहँ चारु लार सिन्धु मे 

नटि चिन्ता लहूरी परिराजही । 

सत्ति मन्दहि मन्द कनि म 

मनुवीणा ध्वनिसो सुवाजही 
यदि पन्वम राग म जवै 
सुविपल्ची ध्वनि कान मे पडी | 
जगि के तहु एक भामिनी 
सघ मदे टगते र्यो खडी ॥ 


प्रसाद वाद्गमय २१०१ 


पूतरी पखराज वी मनो 
सुचि सचि महँ सारि के वनी | 
उत्तरी कौ देव-कामिनी 
छवि माछिन्य विपादसो सनी 


केर बीन किं यजावती 
रजनी मे नहि कोड सगदहै। 
वनिता वर-ह्प-आआगरी 
सहै हौ सुकुमार भ्रम है ॥ 
कटर्वेण्ठ-व्वनी सु कोमला 
मिक चीणा-स्वर्‌ सो गुदहत ह । 
कुश नीरव ह्व रुषे सुने 
जनु जादू सवहौ रखात्त है 
"तुम वा कूुलके कूमारहो 
हरिचिन्द्रादि जहा उदार से] 
निज दुखं सहो त्तज्यो नहीं 
सत राल्यो उर रलन-दारसे ॥ 
“वनरण्य दिलीप मादि ने 
जेहिको यत्न भनैक सो रच्यो 1 
रथुवशनजहाज सो जखो 
यहिं साप्राज्य मर्हाि मे वच्यो ॥ 
"'जनराजक्ता तरग मे 
फंसि ठे धारनि वे अधार्‌ ह । 
तेहि को सवही यही कहै 
“वश याको वर-कर्णाधार है 
तव चश सुबीति को समै 
यनुहास्यौ उदधी वहै घने | 
निज चूरन मो वढे नही 
भरु मर्य्पादहुं को नही तमै ॥ 
“जेहि कीत्ति-क्टापगध सी 
मदमाती मख्यानिरौ फिर । 
हिम शेलु भधित्यकान रँ 
सचको चित्त आनन्द सो भर} 


चित्राधार ४१११ 


“जेहि वश-चरिन को लिखे 

कवि वारमीकि अजौ सुख्यात्त दै। 

तुमही । निज तात्त सामु 

शुचि गायो वह्‌ कयो भुलात है ॥ 
“जेहि राम राज्य को सदा 
रहिरै या जग माहि नाम है। 
तेहि के तुमह सपूत 
चित चेतो विगरयो न काम है ॥ 

“तुम छाइ रहे वुशषवती 

भरु सोये रघुवश कौ ध्यजा । 

उरि जागहु सुप्रभात ह 

जेहि जागे सुख सोवती प्रजा ॥1" 
नीरव नीक निक्लीधिनी 
नोखी नारि निहारि। 
विपति विदारी वीरवर, 
घोठे वचन विचारि ॥ 

षवि ! लाम निज धाम, 

काम कौन ? मोते कटौ । 

अरं तुम येहि _भाराम्‌-- 

माहि सगमन किमि कियो? 
"्तुम॒ रूप निधान कामिनी 
यह जैसी विमला सुयामिनी । 
रपुवदाहि जानिहो सही 
परनारी पर दीठ द नही॥ 

“तुम क्यो वनी भति दीन ! 

व्यो मुख ॒ छखात मलीन ? 

निज दुख मोहि वत्ताउ 

कचु करटं तासु उपा ॥ 
"जव छा करवारु धारि 
रघुवशी ृढ चित्त मान वे । 
बुटिला भृकुटि न दिह 
सुरभि, ब्राह्मण गौ त्तियान्‌ के ॥ 


प्रसाद वाद्गमय ११२१ 


श्ोचहु न चित्त महं शक नाही 
सोचहु विपाद निज हीय चादि । 
शयर संहाय रुहि हं सदाय 
मेदू तुम्हार दुव, करि उपाय ॥* 


सुनि भति सुख मानी सुन्दरौ मजु वानी 
गदगद सु गिराते यो कल्यो दीन-वानी । 
'्तुम सुमत्ति सुधार ईश पीरा निवारी 
भय सुनहु विचारी है, क्या जो हमारी ॥ 
“सुख-समद्धि सम भाति सो मुदा 
रहत पूर तर नारि ये मुदः, 
अवध-राज नगरी सुमोहती 
रषत्‌ जाहि अलकाहु सोरती ॥ 
"इक्ष्वाकू भादिक की विमल-- 
करति दिगन्त प्रफासित्ता) 
सो भरर नगरी ताग कुल-- 
खाधीनं नौर विमिता ॥ 
नहि सक्यौ सहि जव दुख 
तव नाई जहौ के के पता! 
सो मोहि जानहु दै नरेन्द्र । 
मवध नगर की देवता ) 
"जह्‌ रप्यो प्रिपुक मतग-- 
तुग सदा इरे मदनीर वौ 
तहं रमि जपै बहु यवत 
व्यथ म्पुगारिती वे भोरको] 
जहे हन रेषा विक्ट-- 
ध्वनि, श्रु-हूदय केपावती । 
तहे निदनी-गन हे सुन्द 
विहारि यै सुख पावती] 
जह्‌ करत कोवि वटिति- 
वोमद-नाद सत्तिटि सुदावने। 
सो सनि सवत नह्का , वाक्न 
वै दुवो भयावने॥ 


चित्राधार ११३१ 


जह कामिनी. करट किकिनी 
धनि सनत श्रुति सुख पाव । 
तहूं विकटं सिल्लीरव सुनत 
सूक्त मही कचं आवी ॥ 
“वुमुद" नाम इव नाग वशरै 
समुद्धि ताहि यह बौर अश है। 
विगत राम जनटीन दीन है 
निज अधीन करि ताहि लीन दहै ॥ 
उजरी नगरी तक तह 
मणि-माणिकय यनेक टं परे 1 
तेहि बो अधिकार मे कयि 
सुव भोगे मव भाति सो भरे ॥ 


रघु, दिलीप, मज्‌ जादि नृप, 


दारथ राम उदार 1 
पाटमो जावो सदय ह, 
तासु करहु उद्धार ॥ 


निज पूवज-गन वी विमल 
कीरति ह वचि जाय) 


वुमुदती सम सुन्दरी, 
घौरह लाभ ख्वाय॥ 


सुनि, योरे वरवीर 
ष्डरह म नेह चित्त मे 
धरे रहौ उर धीर, 
व्त्हि उवारौ यवघ वो 11 
मोर होत ही राजसभा मे 
वै रघुवुल-राई । 
प्रजा, अमात्य लादि सवहीने 
दियो मनेक चधघाई ॥ 
श्रोत्रिय गनि वुखाई, सकर~ 
राज दन “ 
मजि, 
पयानो 


प्रमाद वाःमय प्र १४य्‌ 


जव भव्ध की सीमा रुख्यो 

तवे खडे हु सह्‌ सैन के । 
भरे कुमुद पहं परयो तवे 
निज दूत, शुचि सुख दैन के ॥ 
“विनु वृक्चि तुम अधिकृत कियौ 

यह्‌ भवधि नगरि सुहावनी । 
पदि छि कै चि नाह, 
नतु सगर करौ छे कै भनी |“ 


वहु तुरत भायो सैन ले, 


रन-हैतु कुशं के सामुटे । 
इतं भुभट सव॒ भस्म कछ 
तहं रोप सो सही जुरे ॥ 
तहूं चले तीर, नराच, भक, 
सूमल्ल सब्रही भिरि गये। 
तरवारि की बहु मारि वादी 
दहं दल के अरि गये॥ 

मढयो क्रोध क्रि कुदा कुमार 

धनु टकारते | 

प्रु तेज दारजाल छाडि 

हं हुकारतत ॥ 

भम्बरअवनिहि एव कीन्ट्‌, 

ग्र सा सम॒ छायौ। 

भरगिन भरि-भरि नीर सैन 

भागे मग पायो ॥ 


कुरा प्रभाव जगि हीन होय के, 
दमुद भाप हिय माहि जोयके। 
निज्‌ निवास महं जायके छिप्यो 


तहि दूत कुज को तहा दिष्यो ॥ 
परमा रमणी कुमुदती 


धन-रत्नादि ममेत्त सग छ, 
पराको मिलि ताप दीजिये 
नहि तो सेन सजाव जगद 


धित्राधार ११५११ 


सुदर सहज सुभाव वदन पर मुनि-मने मीद्‌। 
सूधी विमले चितन मुगनं से नैन लज ॥ 
जेहि पवित मुख भाव लवे सही सुरनारी) 
निज विलोक नव-हास विलार्सहि करती वारी ॥ 


वटी मालिनि तीर सुभगवेत्तसी-युज म। 
विकसत परिमणं परर समरन केदापुज मे 
युगल मनोहर बनमाला सति सुन्दर सो । 

“्रियम्वदा-अनूमूया 1” जपे नाम मठो ॥ 

“री अनुसूया । देषु सामुहे चम्पक्-रुतिका । 

भरो सुरति सूरूमार अगअगन मो कलि ॥ 

मन-टो-मन कुम्हिकात पिलत वेल विचारी । 

'्रियम्बदा' इग भरि चोरी उमास ऊ भारी 
'कोमल-विसलय माहि कटी घारति मल्वेली । 
वुःदन-सो रगं जासु गठन मन हुरनं नवेखी ॥ 
अपर वुंसुम-करका सो करत फिरे रगरेरी । 
याहि न पृचत कोउ मधुकेर समरे ही अवहेटी ॥ 

"याम मधुर मरन्द, परागसुगरय मवे है। 

सुन्दर रूप, मुरग, जाटि.ल्यि भौर रजे दै ॥ 

पे स्ते परिमर प सर्वही "7क चदढाचत्तं । 

जैसे सूधो भाव न सब को हिय र्लचावत॥ 

““मात्ते मधुकर दं मधु-जव, विवेक न रष्वे । 
मुरि मुयुक्यान मनोहरं कलियन को अमिराणै ॥ 
सूधी वचम्पव~कता नही जानत रस केली । 
यहि विचार कोड मधुकर नहि भरकाहि निज मेटो ॥ 

“इनकम वरि स्वभाव कोऊ इनवौो का दोसं। 

स्वार्थ रते परपीर नही जनत किमितो ॥ 

पाद्‌ यमीर्पह्ि जादी सो वाही सो षग | 

ये तां परम विलासी, नाहि जानत अनुराग ।॥' 
चोटी अनुसूया यो--नषि-“तोि का सूतल ! 
जो विनही वातेन पर, वातन माहि भष्ड्मी ॥ 
तुम वनवासी काउ दुजा- नहि युनिवे वारां । 
वन म॒ नाच्यो मौर कहो किनि भाई निहारो ? " 


प्रसाद वाङ्मय?! १८? 


“वहु लतिका तर वीरुध, जे मम वाल सनेही । 
तिनको सिन्वन करहु, भै वरवे कारज एरी ॥ 
यह यशोक को पादपं जामे किसंख्यं कोम । 
मौर परमं रसा रह करना कदम्ब मर ।\" 


“ अहै माधवी लता मृदुल-कलिका-जव धारति ) 
"कुन्तला! के विरह-अभ्रु कौ वृद पसारति ॥ 
गिन मनाल सी वाहनि सो भरि मागरि सानी) 
जाको साञ्च-पवेरे सीचत्ति दै-दं पानी)" 

“ये सव सीचन हेतु सर्वाहु-वात तुम कसती । 

कुसुम चृनिवो सौर यै, क्यो वरमत्त सस्तो 11" 

चचरन्तखा वो नामं सुने दुजी यो वोरी-- 

दयो हक सहव द्वी भग यो कहि पुनि सोली ॥ 
पाई राअ-युखे सखियन को निज हाय ! तिस्रारी | 
पहृतं दिविस वीते, निज-खपरर न दीन्ही प्यारी 1 
अहो गौत्तमी ह कदु कहत न रजधानी की] 
मम वन-वासिनि सवी जु शकुन्तला रानी कौ ॥} 

“नेगर नागरी महूरानिन कै सैन अनोखे । 

वह्‌ सूधी वन-वाटा पिय कोकेसे स्ोये॥ 

जाने दे, गरिने काज कटा वटी वतरावत्त | 

पाई पिया को पम स्िहि किनं पृष्ठन भावत 1 


अर्वहि गुकेहि आहार देयो ई हम वारी। 
हूत भैर भरद्‌ मु कूटीरहि चच्िये प्यारी ॥“ 
तयं कदयप षो रिष्य त्ता गाव चकि आयो | 


“कण्व कहा है ?"' पूषट्यो त्िनसो भति ह्रपायो ॥1 
“अग्निहोत्र-गाटा मे-कहि दोनो वनं वाला 


वूसुम-यात्र ॒खीन्हो उठाद् माति षी माखा॥ 

खजतर॒मराली गमन क्ये, वे दोनो भारी 

चस्वर-वरान ममेटि चटी रं दसुर उतारी 1 
कौरिलसो निज स्वर मिलाड बहू बोल्त धथोषी! 
निज साश्रम पे पहेची वे नय करत च्ठिखी 1 
नुमूम-पात्र धरि गुर्न्यमीप निज सिरि सुगा । 
वन्दन दि येठी वे, मनक्री मर्ह दुयाई1 


चिघ्रायार प्‌ १९११ 


वोल्यो गालव करि प्रणाम कपिवर को कर सो- 
"छे सेदेस हम भाये हं भपने गुस्वर सो॥ 
महाराज दुष्यन्ते सहित निजसुत प्रियवर के । 
ध्ुन्तला-संग भिरे, शाप द्धूटुयो मुनिवर वै ॥ 

“वहु अत॒ धारि भनेक कष्ट सहि पुनि सुख पायो! 
सुखदं पूत मुख चद्र देखि अति हिय हरपायो ॥ 
दलित कुसुम भपमानित-हिय, वाला वेचारी। 
दावुन्तला निज पत्ति-सुख पायो पुति सुकुमारी ॥ 


गद्गद कण्ठं, सिथिल-वानी भति ही सुखसानी | 

पो क्ष्व-महपि अनूपम, यविक्ल ज्ञानी ॥ 

““सवही दिन नहि रहत दुख ससार मंक्चारी। 

क्ट दिन की है जोति वहं है चन्द्र उजारी ॥।'" 
प्रियम्बदा अनुसूया हं भत्ति ही हिय हूरपा। 
धान्दित द्वं सुखद अशं निज आसिनं बरपी ॥ 
पायो जव सवाद मोहर निज अभिलापित| 
भया प्रफुटिकतत तबाह वहै, तप-वन वचिर-तापित्त ॥ 


“हेमक्ट ते उतरि मरीची के याश्रम सो। 

भावत है दुपयन्त-सहित निज श्री अनुपम सो॥ 

मातलि आय क्यो ज्याही, सय दही हिय हल्से] 

तह अनन्दमय ध्वसी उठी त्तवबही ऋषिक से॥ 
दाकुन्तला दुष्यन्त, वीच म भरत सुराव्त। 
धम, शाति, आन द, मनहं सार्थाह चलि गावत }! 
देखत हौ यवुलाय उटी, तुरतहि बन वाला | 
प्रियम्बदा, भनृसरया, विकसी ज्या मदु माला॥ 

भाट सखी गनं सो, तवही वहु रोवन छागी। 

हप विपाद असीम, नन्दित द्धौ पुनि पागी ॥ 

शबुन्तला निज बार्-सखी गल सो कटं खगं | 

वडयो मधिक जानेग माहि, नि गल भुज त्याभै।। 
करण, भ्रम प्रवाह, वद्यो, वा शुद्ध तपोवन | 
धरसन रग्यो मनोहर मजु गुद आनद-वन 11 
शद्धा, भक्ति, सरलता, सव ही जुरी एक छन । 
चिन-लिसे-से न्प हं देखत खद एक मन ॥ 


प्रसादे वातुमय ?२०) 


[त । । 0) 9 


कदय वेर पर्‌ कण्व-चरणः पर निज सिर नाई 1 
क्रि प्रणाम कर जोरि, खडे भे विधुरा ॥ 
कुर पूछ पुर्न कण्व, दियो संशोष अनुपम । 
भस्तहु पुनि की ह्यो प्रणाम, हि मोद महात्म ॥ 


शकुन्ता सो पालित तव, वहु मृग तह्‌ लायो । 
सिर दिखाई भर चरण चूमि भानेन्द जनायो ॥ 
माधवि ठता मनीह्र को निज केरतै परस्यो | 
वह्‌ तप-वन तव सधक मनोरम हु सुचि दरस्यो \ 
यज्ञ-भृमि को करि प्रणाम, मानन्द समेठे। 
पूवं मिलन ये कूर्ज माहि, कचु छन सय वेठे ॥ 
शकुन्तला दुष्यन्त, भरत, माछिनि वै त्ीरन । 
घन-यामिनि वाला धुग 7 संग लागी प्रहरत ॥ 


प्रियम्बदा मुख चूमि भरतं कोचरेत मकमे। 

शकुन्तला अनुसूया संय॒ विहरत निरश्क मे 

निजि वीते दिवसन की सुमधुर केथा सूनावत | 

चुप हं पै दुष्य त सुनत, थति हौ सुख पावत ॥ 
सरख-स्वभावां वन-यरसिनि, वे सय वरगाखा । 
कथानुकूढ सुधारत भाव-अनेक रसाला ॥ 
पति सा जिद्ुस्न-मिलनं समय की कहि वहु वातं 
चिर दुखिभा भानन्दितं हं सव मोद मनाति \+ 


प्रियभ्वदा त्तव दुष्यर्न्ताहि दोन्दा उराहनो। 
“जहा परम धाम्मिक, तेरी है वहु सराहनो 1 
शवुन्तला को शोपहेतु विस्मृत तुम फीन्टो। 


यादौ वन हेम री, खौजदहमसेहु छन्दो? 
“मल हात है अधिक निदुर-चर सय, नारी सो, 


ओको मुख समुर र्हृतोकले प्यारी सो॥ 

नहि तो पौन वहा कौ, वमो, कासा नाते। 

वहु द्विन पेजो मिछे-त्तमौ पृष नाहि वाते1" 
अनुभूय रमि वोखी-“ये ता अति सूये ६। 
द्नको यहै स्वमाया यामे तू पे 
णबन्तया मुमग्याइ क्यो-“जाने दे सियो । 
नवे सर वातन्‌ णौ सपने हियि म रथियो॥ 


0िच्राधार)! २१) 


भव यह मेरी एकं विनय धरि ध्यान सु त्रु! 

इनके विम चरिवन कौ हि नेव ग॒ तू ॥ 

जामे फिररनाह विद्यु, समर यह्‌ हौ मति ठनो । 

सदन हमारे सग॒चछो भति हौ सुस मानो ॥" 
यते प्रज्वलति बन्दि, ठ्ते खव दी प्रणाम किय। 
केण्व महूपि अनन्वित का अभिवदन हु विय॥ 
दवुन्तला कर जोरि पित्ता सो हिय सवुचाती। 
कल्यो--“विनय वरियो-कल ह प नहि कहि भक्ती ॥" 

वो कण्व-- "वहो, जौ वुढ तुमको कहनो है ।' 

दादुन्तला मे कह्यो--“सखी-सग मोहि रहनो है ॥ 

इन सपियनके त्रिना सहा हम यति दुख पायो 1" 

कण्व “जस्तु कटि, समको भति आनन्द बढाया ॥ 
कस्चन केक्न रफिनि का कठनाद सुनावत्त। 
नन्दन-कानन-दुमुमदाम सौरभ सो द्यक्त॥ 
निज भमन्द सुचिचन्द-वदन सोभा दिखयवत । 
जगमगात जाहिरहि जवाहिर को चमकावत्त॥ 

निज भसूप भति भोपदार घधाभा दिषेरावत। 

चञ्चल चौीनाञुके अस्चछ को चलत्त उडावत ॥ 

कैश कदम्बन्‌ कङित वुसुम-कलिकां पमिखरावत । 

मस्जु मेनका को देस्यो सव उत्तरते भावत ॥ 
यथा उचित भभिवदन सव ही कियो परस्पर। 
शवुन्तला माता सो पटी नतिहि प्रेम भर॥ 
भरत चन्द्रमुख चूमि भद वहु हिय सो हृरपित। 
प्रियम्बदा-भनुसूया सिर बौीन््ौ कर परसित॥ 

केण्व दियो मासीस जाहु सव सुख सो रहियो । 

जीवन के सव लाभ प्रम परिपूरित रियो ॥ 

चिर विदुरे सव मिते हिये भानन्द बढाव । 

मालिनि-तरट-तरग कमी मगल को गावन ॥ 


प्रसाद वाद्धमय?? २२२ 


५ 


परेम-राज्य 
( पूवद ) 
घाट विभविर सीह, यष्ण किरण स्वरी सो 


एप्णा क्रीडत निजनव, ररित जर लहरी ॥ 
मलयजधीर पवनं वन---उपवन महं स्वरी | 


षोकिक युल कलनाद षरत सत्ति मधुर विहर ॥ 


टागीरौोट सुयुदधमृमि म प्रपच्छ ददर 
सूयंकेतु महराज, गपरजयनगरे मटावरल ॥ 


प्रतिपदौ वहु यवन राज ॒सिदधिरन मेजायो | 
वोरइम ययं कद्रता, 


ग्र टय दिषायो 
पिहदार पर संडे नरेद क्प सेना का +. 
वाधवराजे यूयपं सेगधेरे बननाद्रा॥ 
सेनापति सह्‌ मैय, यृद्मूमिहि च> दान्दा | 
पाय वपब] वाटर व मागमनमुङन्दू 
च द्रोज्ज्वल मु मयुर, परिम लनो 
गृहूज सनेन जम्‌ भौ धार्त 1 
171 
ह्ये सह दानद मनिनि, मम चूमन दामे ॥ 


कट्यो“प्रिया को विरह, तुमहिलसि सवहि विसारी 

किन्तु वत्स यह्‌ वीरकम्म, कुटप्रथां हमारी ॥ 

सी अव तुमहि त्राण की आद्या हिय हं धारौ । 

काहि समपहूं तुमहि, चित्त नहि कुछ निरधारौ ॥' 
भयो तहं इक भीर-यूथपति दुष्टँ करजोरे । 
चरनन पे सिरनाई, कल्यो भति वचन निहीरे-- 
“महाराज । यह्‌ राजकरुवर हमको दं देहु। 
रागे भ्रानन प्यारे को सहित्तं सनेहू\) 


मनुज एकं सह्‌ भील, सन्य भक्ता पालने को | 

सापहि की सेवा मेहै सेना चारन को॥ 

हिम गिरि कटि महं, इनका ठे हमं चलि जै 1 

क्षतु न कोऊ इनको, सोजनते ८ कुं पहं ॥ 
जव हम सूनिरहैः विजय अपिकी तौ पनि एह) 
कीर्न्ट नेक विलम्बनं यामं कछु फर द्वह ॥ 
“जस्तु कल्यो पुति रिरहि सषि ाख्गिन की हो 1 
वालक कने मुख चूमि, तुरत भीलहि दे दीन्टो ॥ 

“दादा” कहि अवुखाई्‌ उद्यो तयी वह्‌ घारक । 

मनन मो भरि भीर कषयो नरगने वै पाठक ॥ 

दादा ' येही है पुम्हरेः इनही को कहियो ॥ 

मेरे जीवन प्रान, सदाही भुषसे रियो ॥“ 
या कटि वे मुस फेरि, थद्व पे निज चटि ठीन्हो । 
एीचि स्यानते सदम, युद्ध स मुख चलिः दीन्टो ॥ 
भावती नरनाहु, देखि स्व॒ छनी सेनाः। 
भति उमगित भई अग मानद भरना 

वीर वृद्ध महराज, वदन पर हसी रेखा। 

सव को हिय उत्साहित कीन्हा सव ही देसा॥ 

जयतु जयतु महराज, कल्यो तव वही फौज । 

जटथि बीर रस मे, ज्या उमडि उटी वहु मौज ॥ 
फर उषे भुजदण्ड, वीर रसम्ना उमा | 
चमकि उटी तरवार, वेम्म धरु चम सनाह्‌ ॥ 
सना क्रि दवं माग, एक सेनप को सौप्यो। 
मह एकंहि छं जाप वैके रनकौ रोप्यो॥ 


प्रसाद वाङ्मय? २४१ 


तव हर हर कहि वीन्ह्यो धावा शनुन ऊपर । 
गरड करत जिमि धावा, पन्नग प्रव चमू पर ॥ 
भिडे वीर दुदु मोर चरी, कारी तख्वारं। 
एक सीर सिर दहेतु, अप्सरा तन मन वारे। 


दाचि छियो क्षनीन, यवन कै सव सेनाको] 
मागन को नाहि राह्‌, धेरि खीन्टो सय नाको ॥ 
विकल वियो तरवार मारो व्यथित भये सम । 
भागे यवन अनेक, ठस जहंही अवसर जय ॥ 


वं रणमत्त परे त्तवही सव पीे छती ॥ 
तुरर्ताहि मारं ताहि, जयि देखे कोड भरी ॥ 
वरि कादसता कदर, यवन जे र सो भागे । 
तेठ मिकि कतय रीन्द्यो, घेरि वीर-पथ त्यागे ॥ 


उन क्षत्रिन सग महाराज, तिनमह्‌ पिरि गयऊ | 
सेनापति तह तिनि, दुडावन वौ नहि अयऊ ॥ 
अहो 1 लोभ वस करत, काज वसे नर नारी। 
वरतं भआत्म-मर्यादा, धम्म सविं को वारी ॥ 


रायत वद्य विचार नही यहुपुय पाप सो। 
निज तृष्णा को मीचत्त, नर नित भास “माप” सो ॥ 
नित्य षेरत जो पालन, तामो वरतं मदटाटट । 
चहु विधि चरत उपाय, वद्याय्रन पौ थपनो वल ॥ 


चाहत जासो जौन, करवत हं यह्‌ तामो। 

याको कोउ जीत्तत नहि हारे सख यामो) 

परिये वौर कम्मभर टसम निज भरगिन सो । 

राति स्वधमं मदान,टर्योर्नाहि भपने पनसो॥ 
मारि भ्टेच्टनम करि, नूप घट्‌ योर कामको 
सूय्पदेतु तय भये, युग्द निज सस्नधाम फो 
विश्वभ्मर पे दान्त अफ गह नाध्रय सलन्द! 
लागुतौप तव वायु छान्तिं अभिनव तेहि दहा ॥ 


"म्परमयृमि धय तुम, बुपम खान। 
भये अटा बहु रा, यंतु मटान॥ 


चित्रापार २ २५११ 


भये नृपति जह दक्ष्वावु वल्वान । 
जहा प्रियव्रत जनमे, विदित जहानि ॥ 
भये नृपति सिरमौर जहा दुप्यत। 
जन्म लियो जह भरत सुकौसि भनन्त ॥ 
जस्चूद्रीपहि वाद्यो, करि नर्वखण्ड। 
निज नामत्ते वसायो, भारतपण्ड॥ 
जिनके स्थ सहसारयि, नमल जाहि । 
जिनवे भुजवल-स्ागर को नहि थाहि ॥ 
जिनके शरण रहे, निं विध्न सुरेश । 
अमराक्ती विरार्जाहु, चार हमेश ॥ 
जिनवे प्रत्यज्चा की, सुनि ठनकार। 
सरिदिग मुवुटमणिन को सहै न भार॥ 
भये भीष्म रणभीष्म, हरण भरिदप ] 
जामदग्निते सव्यो समर क्रि दप ॥ 
जिनकी देव प्रतिन्ना फौ सुख्याति। 
गाइगाद नहिं वाणौ बजह मघाति ॥ 
विजय भये जिनं भये पराजय माहि । 
जिनके भुजवठ ते, प्रपन्न द्धं चाहि॥ 
दियो पाणुपत्त॒व्योमकेदा तिपुरारि)। 
किया दिग्विजय रयो श्चतुन मारि॥ 
जिनके क्रोध भनक महु, सुवा नराच। 
आहूति भक्षीहिणी, भई सुदु साच॥ 
वसुन्धरे तव ॒रक्त--पिपासा धन्य । 
मरी जहा चतुरगिनि सेन सगन्य) 
करि कुकम्म यह्‌ जव वह्‌, क्षनी-कुल-कलक-मति । 
सेनापति पवन वे, सैनप पह निराकं मति॥ 
गयो लेन निज पुरस्कार, तव सव उरि धाये। 
मातृ भूमि द्रोही कटि, अति उपहास वनाये ॥ 
तवे अति क्षुब्ध चित्त, गृहको वहु खौटन लाग्यो । 
देस्यो गृहं कै द्वार, एकव वाखा मन पाग्यो\ 


प्रसाद वाद्धमय ?\ २६१ 


गृह्‌ मे देरयो नाहि कोठ अति कुण्ठति भो हिय । 
लटिता को खीन्ह्यो उठाई, भरु मुख चुम्बनं किय ॥ 

तेद्‌ कट्न लगी वाला, त्तव भति दुख सनी । 

छाडि मोहि जननी हु, गई कहा नाहि जानी ॥" 

पूनि छुखि वाला कर मह्‌, पत एकं भति आकुल । 

लीन्हो ताहि पठन को, तव॒ वह्‌ सेनप व्यात्रुल॥ 
पदयो ताहि “नहि बहौ-महौ तुम परती हमारे ! 
तुम्हरे सन्मुख महाराज, विमि स्वग सिधारे॥ 
तुम ञाशा मय वालको, लीन्ह्‌ हिय पोपौ। 
तुमहि क्षमा दहित स्वग-मंहि महराज तोपौ ॥ 

वह्‌ निराश निज हदय, स्यि तवही वुंल्धाखक | 

मीन्हा उत्तर ममन, तवै सेना को पाठक ॥ 

षृप्णा कौ नव तरल वीचि, मति दृष्णा रछागे। 

भर वहु मलयजपवन नाहि वहि हिव भनुरागे ॥ 


चित्राधार २} २७१ 


प्रेम-राञ्य 
{ उत्तराद्ध } 


सुरसरि-तीर तमार कुज्ज, दयाम वनराजी । 

हिमिभिरि घव उतुग, सुदाया जठ महु छाजी ॥ 

कुसुम सहित तरवर, की साखा जल भर प्रसत । 

परिमछ पुर प्रमजञ्जन सो जह जन मन हरपत ॥ 

कोकिर, कीर, मरार कलनाद करत अहं विलसही । 

विकच कमर मकरन्दभरि, मधुकर को मन हुलसही ॥ 
नवल प्रपुल्क रसाल, वाल पादप के छही। 
यैढो वाला! एक सुभग, श्री अंग अंग माही ॥ 
वसुम कजिनसो वने, मनोहर भूखन सोहै । 
सहर्जाहि छवि छलक ति, जह दोक नैन हंसो ॥ 
कलसी जक भरि धरि रही, मृगछीना धिर सामुहे । 
कर परकीर मरार दिग, सिखी वृ दहु जह जुहै \ 


प्रसाद वाद्धमय }? २८१ 


चकित्तं नयन्‌ ते सेत, पवन क्रीदते भलक्न मो । 
विम वीचि के वीच स्ुवत द्युमत कमल्न सो | 
पोकिर को कलनाद, सुनत धरि ध्यान रसाला । 
चतुर चितेरे चित्रित, सोहुं रहि षट्‌ बाखा॥ 
लखि मूरति शान्त सुरसरी ह को मन्द प्रवाह है । 
कुजञ्जन मे छपिके सुमन, देखत सहित उदछाह्‌ रै ॥ 


उठी वार षरिगत्ति भराल-मी चरी बवुलतर । 
लागी वचय करन, बुसुस सूकरूमार निर्जहि कर ॥ 
कदरी पात व्िद्ाद्‌ जतन-सो धरि ता ऊपर । 
रोगी गृंथन माला, छोटे वडे मनोहर ॥ 
कीरिं, मगदछधौनहि, सिखिरि, यथा उचित पहिरायदी 
वेऊ नीचै गल किये, पिरि मनौ सुखपावही ॥ 

यद्यपि मुप ॒मुसुवया, दछिपावत दै कपोल म । 

तपि हसी उच्लि रही रहै दगविलोक मे॥ 

सुपर दन्त कौ पात्ति, मनो मुकेता चुनिरामे। 

विमल कान्ति विघुमादि, सुघाके गिन्दुहि रासे ॥ 

सहज सुपद वालक वदन, रुचिसौ देपत वनतही । 

वावत है पग चापिकि, तस्मोटन मे चछिपतटी ॥ 
कलकिदोर वय चार, नवल यौवन के रंगसो । 
वीर रसोज्ज्व व्यञ्ज मजुख गठ सुअंगसो ॥ 
देया वीर को प्रगट रूप सुमपैदर मोहत। 
मदनहु वदन जुल्खै, रहै ठाढो नहि जोहते ॥ 
मोत को नहि माधुरी, छवि लि हिय हरा है 1 
तरुवर ह्रियालीन मे, वाक पमल विभात दहै 1 
वालाकेरगणमीचि, कल्यो "हूमफोन जुं बोलो?" 
““च द्रकेतु"" कहि पुनि बोली, वाला “हग खोगरो ]" 
उठे युगल हंसि दे दे, तालं मनसो हरपत्त। 
मनुं सरदघन मोतो की वृदे ज्यो वरसत्त॥ 

तारागन सह्‌ चन्द्र, लस उञ्ज्वल अम्बर म। 

हीरन के ज्यो हार, निशा रानीके गर मे॥ 

नवल चन्द्रिका कौ रहर, सरट्ति हिय करती । 

विधु मण्डल ते विमरु, सुधा वू भ्या परती] 


चिन्राधार 1२९२१ 


नीट समुज्जवट गगन, नोट तस्यर कौ श्रेनी। 
छाया सो ीलिमा-मयी सुर्मरि सुमदेनी॥ 
हंसत सुधाकर तामे, रपि प्रतिविम्ध भनोहूर। 
लसि स्वर्प गिता, सारसी ज्या निज मुसवर ॥ 


अमर तरगिनि पुलिन, सिला पर युगृरु सुधाकर । 

चन्द्रवेतू लक्ता, सेवेत समोर सुखमाक्र॥ 

भील वाख्न की अवी, नीरद की पतिी। 

पिरि वेढे ह एक सग, अत्ति छटा ठलसाती॥ 
भील वाल इक वोतया, “युनिये सखा हमारे ! 
आजु मनीह्र निशा, वरो क्रीडा मिलि प्यारे॥ 
चद्रवेतु रचितां की, साजे राजा रानी। 
अरु सय सहृवर प्रजा, भामात्य, सैन्य, सनानी ॥ 

वुयूम करटिनसा गाधि, मनोहर भुवुट वना । 

रुचित मल्टिका हार, दिया गलर्महु पर्हिराद ॥ 

काम म्सिकय रासि, मिलहि सहासन साज्यो । 

च्रे राजा वनि, कलिता-मह्‌ तहु राज्यो ॥ 
छोटे तीर कमान ल्ि, दछटे सव बालक । 
छरी सैन्य सजाई, खंडे तहं सेना पालके ॥ 
भीक वारं मिलि राज, साज अति सुषरे सजायो । 
चन्द्मैतु कटि ताहू, तिनमह भलि सुस पायो ॥ 

कोउ कहत “भव सय हुम, वन यकिट करेगे । 

अर नहिं जन क्ाहूसो, सव॒ हम कवं डरे ॥ ' 

कोउ कहत “अव पथिन कहं निभय 'टृूटेगे। 

एेमो राजा पाय, महोत्सव म जुटे ॥!' 
चन्दरवेतु सुनि ये वातत वोत्यो अवुलाई; 
तुम सय क्यौ पापाणहूदेय, वैसी कठिनाई॥ 
अहो ल्सौो यह्‌ विद्र्वर कौ सृष्टि भदूपम। 
रिवस्वरप तिनमाहि, विराजत रखि सबही सम॥ 

यह विराट सपार तासु, भन्यक्त रूप दहै। 

यामे जगन की नाभा, राजतत अनुप है॥ 

शान्तिमयी दिग्वस्म सहित वह्‌ मनह्र मूरति । 

चिताभस्म तमम, पै गुचिं दिमगिरिसो परति 


प्रसाद वा द्गमय १३०? 


चन्द्र सूयय युगनन, ज्वां वहु भपने पेखत 1 
व्रह्म तममय जगत माहि नर माखिन देसत्त ॥ 
लहु घहै यह्‌ व्योमके, अवी भति उञ्ज्वर । 
तिनमहुं नागमणि सम तारे रसत समुञ्ज्वल ॥ 

गर कष्ठ सवजनं को दोप रहत धारे हो! 

अग्नि नयने तीसरे, रहत ॒पल्कन आड हौ ॥ 

परादान्ति वेह्‌ प्रकृत्ति, भक महँ भति छवि छावत । 

घम्म-वृपम की असवारी, मनं मह्‌ शुचिभावत्‌ ॥ 
टसत॒ समीप पडानन, वाहनं को देघो। 
चीर मिहु चुप साधि, बहौ वंद्यो अवरेषो ॥ 
तहं गणेय को मपक हु को करहु कस्पना1 
पन्मगहू मन मारि, करतत नहिं कटुके जट्पना॥ 

ख्वहु परस्पर परम, विरोधी वैसे शुचि सो। 

पान क्रत वह्‌ प्रेमसुरसरीधारा रुचि मो ॥ 

भूतनाथ स्व॒ भूतन सुगा त्रीडत है सविरल। 

पञुपति निज प्नुगन, प्रतिपाट्त प्रम सहित भट ॥ 


विदाम्मर नित्त भरत ओर पोपत्त निज जन को । 
तुम सव व्यय विरोध सहित धारत निज सन को ॥ 
जौ यहु भनुचितत वरह, विरोध तवे सुनि रीजं । 
निज विरोध मय राज्य, गौर काहू को दीजे ॥" 

तदि छिन तहं इक वृद्ध, भीर सन्मुख चकि मायो । 

सजल नयन कर्‌ वाधि, कल्यो मनसो ह्रपायो ] 

“महो महै यह्‌ राज्य सवै विपि तुम्हरे सायक । 

भप सो तुमहिं बनोगे, हम सवके वरनायक ॥' 


शोशव सरख रम॑पोच सहित वोस्पो तव वालक । 
"दादा" तुम त्तो स्वही विधि ही हमरे पालक ॥ 
धाइ ल्ग्यो भकरुलाई्‌, अक मो द्धं भानादत। 
वद्ध स्माली भश्रुन सीचि गरियो अति पुरकित ॥ 

शान्त मुखाकृत्ति तापस-वे त््हां इक नायो 1 

जेहि कौ देवत खिता मुम्ब लज्जा सो छायो ॥ 

चरण गह्‌.यो भत्ति समाकुला, सकोच भरी सौ । 

तापस लियो उखाई तारि, सुचि सुमन छग सो ॥। 


चिनापार)}? ३१ 


योव्यो तापसं भारिप-मह्‌ अनिद हिय भर क्षो। 
चद्रवेतरुं के करप घरि, ल्ल्तिके कर वो॥ 
ष्यन्देवी स्वर्गीयानमुखमा च्ल्ति त्रु है । 
यह॒ मनुू्प वुमारहैतु स्वे एायकत्‌ है॥ 
येहि सो तुम दोनो भिरि, प्रेम युगादि वधो | 
गिज सुकुमार ह दय-मंह पेमहि यो भाराधो ॥ 
मगा यमुना के सगमसौ प्रम की धारा। 
सो सीचौ या वच्यदेशको मधुर अपारा ॥ 
दु उपति नवविद्या, इम महं परचारो । 
द असभ्य भीलन महँ राज्य थापि विस्तारौ ॥ 
"“जय राजा कौ" जय रानी की वोठे वाल्क । 
तव हमि धोे भीख वृद्ध वारक वेः भाटकं | 
"'स्येकेतु निज सुतहि, निसानी सम मां हि दीनो । 
भाजु मिरी जोडी विधि, यह्‌ सति सुन्दर कीनो ॥' 
"व्व-द्रीीतु मम स्वामी सुत, धन धन विरवेश्वर | 
चिरय्जीपर मम कत्म, होहु तुम श्रीराजेश्यर ॥ 
टरग उठा छषि व्योम, कहौ तापस कर जोरे। 
“साय दास तुम्हरो यह, कीन्हो णप धनेरे॥ 
क्षमा करहु भव कोप दष्टिते नहि माहि देसो। 
निज युत मौ सूत पत्नी को पया मवरेसो ॥ 
सहित स्नेह पनि कह.या, “युद” तुम सुसमो रहिये । 
क्षमा प्राथनां करन मोषः ईदवर सो कहिये ॥ ' 
चन्धवेतु ललिता तव, दोना कर धर टीनो 1 
कह यो “सवज्ञा भई कौन, जोतुमत्तजि दीनो ॥' 
भीहि छलि पुनि कह्‌यो, “यतन हमहं ते वरि | 
लहि इकन्त हम कम्म हेतु अनुतापहि जरिहं ॥" 
या कहि तापस दोनो कै मिर पर कर रास्यो। 
“विद्वेश्वर अय क्षमहु" अमृत्तमय मुससो भास्यो ॥ 
च द्रकेतु को रतन, जटित्त सिर मुकुट पिन्टायो । 
लिता कौ मौक्तिका हार, गल्मह अत्तिभायो ॥ 
पहिरतही वह्‌ रतन मुकुट मोती दी माला | 
अदूभुत्‌ परिवत्तन बो वार्यो वाक्क चाला॥ 


प्रमाद वाद्वमय २३२१ 


यह्‌ किशोर नवचन्द्रकेतु रुकिताहु किशौर । 
तन्मय लखत्त॒ परस्पर इकटक अदुभूत जोरी ॥ 
लस नवल यह “श्रेमराज्य 1“ अत्ति हं आनन्दित । 
चमकि उद्यो नव चार्--चन्द्र तारागन वन्दित ॥ 


£ 


पराग 


अष्टमृत्ति 


सुरम्य॒शास्यावलि सो प्पूर्तिा । 
अनन्त सौ-दय्य विभा विराजिता 1 
सुअन्न ते पार्त रहै जहान को । 
“धरा” घरे मूति महा विधान को ॥ 


उपावि द, जीवन जानु उ 1 
महानि ह्व रायन श्रय 
ससीम वानद दम्य 


भ्त क्रीदा 
विशाल ज्वाछावलिसो प्रमा भरी। 


भमन्द आलकु ते जु सुदरी।॥ 
हविष्य को चारं सुगन्ध दहै सखरी। 
खसे सु “वैश्वानर” मृत्ति माधुरी ॥ 


सवे द्र] 
दर ॐ 
"क -5 | 

ृद्िमृर दै॥ 


यने रट) 
दृतच्प द्धुरद॥ 


त्रिनायार 11३ 


प्रभात मे सुन्दर रूप वारसिकि। 
श्रमे हुए पान्थ श्रमे निवारि ॥ 
सु प्राणधारी-गन हेतु प्रान है। 
“समीर “ सौन्दयं भरो महान है ॥ 
सख्य सक्षनन वे सुलोक का। 
विराट-राजा-सम टै भशोक को॥ 
प्रकाड सो पूर प्रमा पसारि कै। 
“दिनेश "नादौ भध वो प्रचारि वे] 
निशा सुराका मह॒ मञ्जु भासि के। 
का दिखाव सुखमा प्रकासिं के ॥ 
सुधा-सरी-सी वरस भमन्द दहै। 
महान राजै नभ चार “चन्द्र हं ॥ 
दुखी जमो के दुख कौ निवारि के । 
सुखी करे धम्म महा प्रवारि के ॥ 
मातिथ्य-सेवा-रत मोद को भरे। 
मनुष्य सत्कम्म सुयज्ञ कये करे ॥ 
वसुन्धरा म्बु, धनस्जयादि मे। 
बिहायसी, पौन, दिनेश मादि मे॥ 
शशाक शी सज्जन म॒ सुभावती। 
प्रमो, तिहारी सुखमा प्रमावती ॥ 


प्रसाद वाद्धमय ४३८१९ 


क्र्पना-सुल 


है कल्पना-सुखदान । तुभ मनुज जोवेनं प्रान ॥ 
तुम विसद व्योम समानं 1 तव अन्त नरं नाह जान ॥ 


प्रत्यक्ष, भावी, सूत॒ ! यह्‌ रगे निविधनजु सूत ॥ 


तव तानि प्रवृति सुतार । पट विनत सुचि ससार ॥ 
येहि विद्व को विश्राम । भरू क्क जोट काम।]। 


सवको अहो तुम ठाम । तव मधुर ध्यान कलाम ॥ 
तव मधुर मूत्ति अत्तीत। हू करत हीतल सीत ॥ 
व्यादूल करल को मौत 1 तुम वरह कबहु सभीत \\ 
दौदशव मनोहर चिन 1 तुम स्चहु कवु विचित्र ॥ 
मनु धूल धूसर वाल ! पितु गोद खेखत्त हालं ॥ 
तव सुखद भावी मृत्तिं । जेहि कहत भागा-स्फत्ति ॥ 
मनुजहि रखे विलमाय । जासो रहं सुख पाय ॥ 
नवजात दि को व्यान । हुखुसावदही पितु प्रान \ 
वह्‌ वमरख-कोमल-गाव 1 जनु खेरि कहि तात्त ॥ 
कहूं प्रेममय ससार 1 नव प्रेमिका कोप्यार ॥ 
कल्पितत सुखछाया चिन वहु रचहु तुम जग भित्त ॥ 


तव शक्ति लहि भमो । कवि बरत अद्भुत सेर ॥ 
ठहि तुण--सविन्दु तुणार । गुटि देत मुवताहार ॥ 
जह सुन्दरी 7 न । वह्‌ रचत त्तहं भुस देन ॥ 
जलजात 7 जुग पात । तह गीर मति सुविभात ॥ 
येहि भत्ति पौतुक केि । समरे नियति पौ सवहेसि ॥ 
जो करत नर सुख मानि। सो ततय दपा को जीनिं॥ 
तुम दान करि नानन्द | हिय को करहु सनद ॥ 
नटि यह्‌ विषमं ससार । तहु षहा शान्ति चयार ॥ 


प्रसाद वाङ्मय १४०८ 


मानस 


मानस ! तुम मानेस सम विमल विशाक। 
मिनित वीचि विरोक मनोहर माङ ॥ 
उर्त, चार भिक जातत करत भत्ति केरि | 
तवे तरग अति मधुर सुधा भवहेलि॥ 
सव॒ पुलिनोपरि वेटि मनुज मनमान। 
सुनत॒ अनोखी तव तरग की ततान ॥ 
चिन्ता, हप, विपाद, क्रोध, निर्वेद। 
रोभ, मोह्‌, मानन्द+ भादि वहु मेद॥ 
दै यह्‌ मकर-निकर भर मत्स्य महान, 
भरे रतन आज्ञा मुक्ता की सान॥ 
चुंगत मौज भरि तेहि केत्पना-मराङ। 
विहरत बहु विधि “शोच” भराठिनि जाल ॥ 
ग्रसत॒क्वहुं वेल्पनाहि मकर महान । 
व्ययित्त होत्त यह मानि दुख अनजान।॥ 
सूक्षम भरति तव॒ कज-नाछ को तन्तु 
तवहं है फंसि जति भयावह जन्तु।॥ 
तव त्तरग कौ सीमा यहि विधि नाहि) 
खेल्त जामहे चित्त-मरारु सुख चाहि॥ 


॥, 


चिव्राघार 1४१ 


दारदीय शोभा 
भ्रात 


विलसत॒ मधुर समीर प्रवास, 
माच्हुं प्रभात को सीये। 
ककव मधुर विह्ग-सग, 
परि मुदित यरत्त चित धोरो॥ 


भौर मधुर दिवाकर, 
कर्हि पारत जव निजु सुन्दर । 
भचिकुल ~ मिपित सरोस्ट्-- 
गन को पीत करत सुमनौहुर॥ 
जखकण ~ भूपितत॒ शस्यश्यामला 
धरनी तरत फल पृरा। 
सुमनं सौरमित शिखर 
वनारी, जल-खहूरी प्रर सीरो ॥ 


प्रसाद वाद्धमय १४२१ 


रजनी 


ओरहु सुन्दर भत्ति ्खात्त 
समागमन्‌ सुसन्ध्या वेसे। 
तापर शात विहुगम-सग 
मनोहर रजनी दहेरो॥ 


इन्दु ~ वला ~ परिवेष्सति 
तारा -निक्र व्याम-मुफता ~ सम। 
पे वा रजनी राज्य माहि 


नाहि वायु प्रभात मनोरम ॥ 
नाहि विहुगम क्र, 


नाहि सवार दिवाकर किररने। 

नाहि अरविन्द-विकास-महित 

नव॒ लोसक्णा की घरनें॥ 
ये मिलि करतत सरम सग 
ये सव सहचर र मादी। 
चद्रवखा शोभत उपने मो, 
या शुचि रजनौ माही ॥ 


चित्राधार 1 ४३1 


चन्द्र 


निसि फलि रही निसिनाथ-कला । 

किरभावलि कान्ति कसे मला ॥ 

बिलसै चहं ओर लखात्त भसा । 

निधि छीर मनो विहरे कमा ॥ 
भमला किरणावकलि पूर समी। 
सुरनारि कपोट-कला हुलसी ॥ 
विलस रतनाकेर, भम्बर म- 
रतनेस न जासु कठ वर म॥ 

कमला जख केकि हेतु र्म। 

उडुखज किध नदलिनीगनं म॥ 

शुचि व्योम-सरोवर के जठ मे। 

दलि वे मुख-वज विकासत्‌ म॥ 
सुमहोत्पक है कि मयकं क्ला। 
यह्‌ बारिधि वै शुचि व्योम क्षरा ॥ 
यह चारं पराग मरन्दं सनो। 
वरसैकि जुन्दादहि चन्द सनो ॥ 


प्रसाद वाद्धमय १५४११ 


रसार-मजरी 


बरतुनायकः के कृपा दृष्टि ते यह्‌ अति खोनी । 

धारयो नवल “रमार मस्जरी" सुधर सखोनी ॥ 

क्यु मधुर मरन्दं अर्वाहु यामे मीन्योहै। 

अव ले कोड मधुकर मरन्दं नाहि जीह्वयो है ॥ 
धहो विमल मल्यानिरु 1 नफ धीर धरि आनो । 
कविर के गम्य तीर सो वेगि न चायो 
वरयम कुलव्‌ामिनि अच्च कौ नाहि उडावो । 
नव सुर्कुलित मञ्जरी भै इत धीरे मावो ॥ 

अरेनेक हटि वैड्‌ डारपै ते मुन कौररिल। 

सुनि तय पस्वम राग जात मस्जरी भह टिक ॥ 

तव मेनन कौ लाली यहूतो सहिना सविदै। 

नेव मधुर म्यर चालु पाम र्हि कते वत्रिटै। 


वयो इतनौ इतगत चले सवत टौ इत्तरो। 
नवह र्वन॒ विचार नही हौ लपने हितवौ ॥ 
पुट कुमुद वन माहि कौन्यिततौ खी वेगरी। 
मल्यानिर । जौ नै प्रििमै मजरी नवेली ॥ 


पीत-पटी कटि माहि रग सावरो निहाये। 

सवही भाति नन्दनन्दन को हौ अनुकारो ॥ 

करत फिरत मधुपान कुसुम नितं नित प्रमीन सा | 

मधुकर । यह मञ्जरी अहै समुदित नवीन सो ॥ 
विनवौं तुमसो नेकं शरुपा करिकै सुनि रीजे। 
समु्ञि सिखावन भलो चित्तमे ठाव सुदीजे॥ 
चचटता तजि देह भन्‌ पनी विचारि के। 
मजु मजरी पाइ भार दीजे स्म्हारि के॥ 


प्रसाद गद्नमय १५६१ 


रसा 


ममीरन मन्द मन्द चलि अगुवूल, 

त्वेखुतत रमि संग भति सुखम । 
उदार चरितै तुम तम्ब राज, 

तुम्हरे सहाय वली होत ऋतुसज। 
मञ्जरी मधुर गन्धं कानने पूरित, 

मधु लोमी मधुकर निकर गुल्जिन्‌। 
केरते मुदित्त मन नवक मुजन, 

तुमसो सुखद भौर कौन है सुजन। 
ग्रोपम-निदाष मह्‌ क्षीतल मुदखाया, 

श्रमित पथिक केह देह मन भाया) 
हरिति मधन रुपं ॒तय॒ निरमत्त, 

पयिवः हदय महं सुख यग्बत्त। 
निहारि नवर धन वुटवित ता, 

पल्लव, कपट तव करि वित्तर। 
ल्दरुतत॒ अपार यनया परम रसा, 

पिटेण भरत यमान वैरि तव दाट। 


विग्राधार ‰ छ)! 


वषा मे नदी-करूल 


सघनं सुन्दर मेध मनहर गगन सोहत हैरि। 
धरा पुलकित अति नन्दित रूप धरि चहुं फेरि ॥ 
लता पल्कवित राजै कुसुमिते मधुकर सो गुस्जित । 
सुसमय शोभा लखि मन कोभा कानन नव रल्जित ॥ 
विज्जुलि मालिनि मव कादम्विनि सुन्दर रूप सुधारि । 
अमर अपाया नव जर धारा सुधा देत मनु ढारि॥ 
सुग्वद शीतल करत हीत विमल अनिल सुधीर । 
तरगिनि-कूक अनुकूक आई चर्त मेटत पीर ॥ 
तरण तरर चर्त चपल ल्त हिलखेर अपार] 
कूलन सो मिरु करै खिल खिलि तटिनि विस्तृत धार ॥ 
वत्ति वेगवत्ति चर्त ज्यो भति मनुज ता वस हत्त । 
तरगिनी-घारा चलत अपारा चारु क्ल कृल होत्त ॥ 


कूल-तन्सनी अति सुख देनी सुन्दर रूप विराजै । 
वर्पा नटिनि के पट मनोहर, चार दिनागी राजै॥ 


प्रसाद वाद्धमय १४८१ 


उद्यान-रखुता 


सुभनाच्लि मो रुदि मोदसे, 

पतिया सुलवात नवीन ह्री ॥ 
भरि शरक बह तुम भेदति को, 

तरु के हिय दाह्‌ समेटति की ॥ 
टक लाइ समै ग फूल्न ते, 

मकरन्द भरे असुवा-क्न ते॥ 
तुम देति हौ केहि मस-भरी । 


नहि वोलति हौ तस्पाम खरो 1 
यह नीरम है तर जानत्त ना 


मति कोम? जानि मजान तना ॥ 
जितनो मुज-गच पमारति हौ, 


तितनो यह्‌ ख्ख निहारति हौ ॥ 
मलिया जह मीचि रगावत्‌ है। 


तहटौ तुमको मन मावत है 
तर पाई ममोपि सुपागति ही! 


तेहिने गर धाद्‌ सुटागति टौ 11 


चिघ्रायाग 11५९} 


पभात-कुसुम 


धरे हिय माहि असीम नन्द । 

सते शुचि सौरभ सो मकरन्द] 
समीरन मे युखमा भरि देत। 

प्रभात्तिकं फूल हियो हरि ठेत ॥ 
मनो रमनौ निज पीय प्रवास । 

फिरी छखि रै निज वेठि निवास ॥ 
निरेसत अश्रु भरे निज ॒मैन। 

अहो इमि राजत पूर सयैन॥ 
कटो तुम कौन लस्यो शुभ-खप्‌। 

गही इतनी प्रतिमा सुभनूप ॥ 
पडयो तुम पै कहु कौन प्रकाश । 

इतो घुम मादि रखात विकास ॥ 
दिवाकर को कर सगमं॒पाद्‌। 

भहो तुम फूं फिरो इतरद्‌ ॥ 
भरे नहि जानत कूल भजान | 

यहै करिह तवं मदन मान) 


प्रसाद वाद्धमय ?५०१। 


विनय 


जो सव व्यापक तऊ सवे परेहै। 

जो सूषक्ष्मह परतक वसुधा धरे] 
जो शब्दं मे रहत शब्दन पार पवि। 

ताकौ महान महिमा कवि कौन गावे ॥ 
जो भानु मध्य नित्त भासत्त ओज धारे। 

रीताशु जासु लहि कान्ति प्रमा पसारे ॥ 
जाको सुगन्ध मलयानिले पाइ डोरे ॥ 

ताके महान गुण - ग्र्थिहि कौन खोर ॥ 
जाके कृपा कर्णाहि पाइ तरगदारी | 

गम्भीर गज्जन करे निचि फेन नाली ॥ 
केसो अनत वह देव दयालु सोहै, 

जो वेटि के सुमन मन्दिर माहि मोहै॥ 
जो नित्य सोरम सने मणि-पद्यवासी । 

जो हस भानस सरोवर को विलासी ॥ 
जो पष्य छीर पय पावन चो विचारे । 

मानन्द कै तरर वीचिन मे विहारे ॥ 
जो कल्पवृक्ष नित पूत मोद श्यने। 

जा देत स्वच्छ मगल ह नवीने ॥ 
ससार को सदय पारत जौन स्वामी | 

वा शक्तिमान परमेश्वर को नमामी ॥ 


चिव्राधार 1५१1 - 


शारदीय महापूजन 


विश्व म आलोक चार रछखात नव चहुं ओर । 
घीर शीतट पौन पूर पराग वहत अघोर ॥ 

नील निम नपर सोहत्त सुखद भस्जु अकाज्ञ। 
सुप्रसत महे की ठह महादाक्ति विकाश 1 

शारदीय स्वर्प धरि आगमन जननी कन्द । 
धायसो भरि धरा वो अमित सुख फ>़ दोन्ह्‌ ॥ 

देविये यह्‌ विदव-व्याप्ते महा मनोहर - मूत्ति । 
चित्तरजन क्रति भान द भरति है धरि स्फृत्ति ॥ 

देववालोगन समै पूजन क्रत सुम पाइ] 
तारकागन वसुम माला देत है पहिराइ ॥ 

चन्द्र कां कपुरनीराजन विमल भालोक्‌ | 
साजही सव शीर सयुत धारि हदय अङोक ॥ 

स्वच्छ मीर सुम्वादु सो माने दया धार। 
मोदकोहै ल्ट्त सवही गहत गुन्हिं अपार॥ 

कोरि कठन सो कढेत कठ कीति नाद महेशि। 
विश्यधारिणि विद्वपालिनि जयति जय विष्वेरि ॥ 


प्रसाद वाङ्मय २१५२४ 


॥, 


विभो 


आककपूण सव लोकन म विहारी] 

आनन्द कद जगर्वन्य विभौ पुरारी ॥ 
ब्रह्माण्ड मण्डल सखण्ड प्रताप जाके 1 

पुरे रहै निगम हं गुण गाइ भाके॥ 
ईशान नाम त्तव, नाथ अनाथके ह्‌ा। 

विख्यात है विरुद सदुगुण गाथ कै हौ ॥ 
जोपे निहारि मम कर्माहि ध्यान देहौ) 

तौ भारुतोप पद स्यार्ताहु को नसैही॥ 
जानी न जाय कहु कारण रीषते हौ । 


' ˆ क्यो मूढे मानव जनो पर सी्षते हौ ॥ 


प्यारे मनुष्य उरमध्य निवास तेरो । 

सन्माग यो नहि वतावहु जाहि हैरा ॥ 
वीणा सुतार नहि सुन्दर सानतौ है। 

आसन्द राग भरि वया नहु वाजती है॥ 
गावो सुचित्त शुचि मन्दिर माहि" मेरे! 

पावो असीम सुखं मोद महां धनेरे ॥ 
हौ पातको तदपि हौ प्रभु, दामं तेरो। 

हौ दास नाय तवहै हिय भास तेरो॥ 
है आस चित्त महं होय निवास तेरो। 

होवे निवासत महं देव ! प्रकास तेरो ॥ 


चिताधार २५३. 


विदाई 


सोधो सोयो जागिवे, करि भागम पहिचान । 
काहि पुकारो वेग सो, जहो पपीहा प्रान ॥ 
हौ सहि जाौ वहाते, माय परे तुम मोत। 
अवी जो सुम जति हौ करत यहै अनरीत ॥ 
रकि सुमन चरसत रही भली रही सवरत 1 
चा {मलिवि क समय मे, तेहि जनि करहु प्रभात ॥ 
नव यसन्त सो घतिपि तुम, वहु हिय हर्खाय । 
-छोडि जात ग्रीपम सपन, जामा जिय जरि जाय ॥ 
आयत्त वरसत नेहूरस, नही प्रेम घन सोते । 
करि लकीर दुरि जाहुगे धरि चपला वी रीत्त ॥ 
तुमते वदि कोक नही, छली घै जग माहि । 
जआवत्तही भधिकार म, करत सवै चित्त चाहि॥ 
मनमानिक चित चाहवे, पिर खीन्टा छीन । 
जान समय नीखाम करि, किय कौडी को त्तीन॥ 
प्रिय जबहीं तुम जाहुगे, कटुक यर ते दुरि। 
आखिनमे भरि जायगी, तव चरनन वी धूरि।॥। 


प्रसाद बाद्धमय 1५४१ 


न पतर प मापने चरनन कं रजं गार ॥ 
निहुर, हृदय तुम रे चके, इत आसू के धार । 

तेरे पथ को सीचिर्, रखिह ताहि संवार॥ 
क्रीडा कमल हृदय भयो, तेरे करको मीत । 

सर सो विलगानो महै, सीच्यो द रस प्रीत ॥ 
जाहु, हमारे आह्‌ ये, रच्छक तुम्हारे पास । 

जो लेएेटै खीचि पुनि, तुमको हमरे पाष ॥ 


चित्राघार १५५२ 


नीरद 


अहो नवर नीरद नवनीर नीर विधिसा भरि। 

वैठि समीरन वाहन पै गम्भीर गरज धरि॥ 
अम्बर-पथ-मारूढ कृपक-गन को हरखावत । 

लोक हृष्टि ते सर्यह छ्खत जवही तुम भवतत \॥ 
भरे विमर जख ्लकत नील नल्नि भवटी सो । 

अम्बर छाया है कादम्यिनि की पटली सो॥ 
खले नचत ह्‌ रिसखी मगन मदमत्त भये से। 

अहौ समीरन नफ रहन दै इन्द ष्ये से॥ 
हसति भूमि सकुल्ति शस्यसौ सुरस रम्य घन | 

तिन महँ विहरत इतउत्त इन्द्रवधूटी गन घन ॥ 
मेष मण्डलो मण्डितं उत॒ अम्बर शुचि राजत । 

तिनम॒दामिनि छटा सलोनी सुधर विराजत ॥। 
ल्खो भर्वाहिये रगे परन पनि सघनं पारे । 

परिमर सुरमित्त वारि दवृूद पुनि वाधि कतारे ॥ 
भवतो इनं राख्यो म भेद अम्बर धरत्रीमे। 

वारि सून सो वाधि दियो है एक्तती मे॥ 


प्रस्राद वाद्धमय ५६) 


प्रवर पवन ठह सग जल्दके जलकी धारा) 
धारत अद्भूत स्प मनोहर अति विस्तारय 

वेकिनि को हह्राद चुडावन चहै त्न सो । 
व्यथित हद रपटाद्‌ रही जे भरी करन सो ॥ 


>€ >€ >< 


इत चात्तक चित छाई लखत हे तेरे मुख वो । 

मुर वारि शीतरु की आशा धारे सुख को॥ 
क्यो इतनो सरसावत हौ निज प्रेमीगन को। 

स्वाती लो पदताइ देहे जख सुखेमन को ॥ 
यह्‌ तुम लोन्हे अक माहि दामिनि सो, 

गरेजत पूटकि पसीजत धावत्त संग मानिनि सो 
नेक न रखहु विचार पयिक भर विरही जन को । 

गरज न जानत, तेहि रहत है चुन गरजन को ॥ 
जान परत नहि है गम्भीरारोय तव मन को | 

क्रतक्हाहौ काहु करोगे अपने मन क्रे 
पे हम हिय ते देत सीस मह तुम॒को नित। 

समय समय पुनि भाय सुधारसं को वरसहु इत ॥ 


चित्रायार्‌ १५७१ 


शरद-पूर्णिमा 


सु पूर्व माहि उग्यो छवि धाम । 

क्खा विखरावत रहै मभिराम॥ 
कास विभासत पुरन चन्द। 

समीरनं ल्त मर्न्दहि मन्द ॥ 
न वोरुत है कहं कोकिक कोर । 

सवै नुप साधि रहै धरि धीर॥ 
कपौ हिलिजात्त अरैः द्रुम पात्त्‌। 

समीर जवै तिनि मे सरसात्त॥ 
सुधा वरसावतत है नभ चन्द। 

मनो प्रकरृती हिय धारि अमन्द ॥ 
सु मोहनि मन्न सुधार सराग। 

विखेरतं है जग माहि परग॥ 
निसापत्ि वो ठचि के वधराज) 

भग्यो तम॒ अग दिपावनं काज ॥ 
मनो द्रुम कन्दर मे धल पाड । 

च्य विसराम अरार्माहि जाई ॥ 
नदी धरनी शिरि कानन देडा। 

सु छाजत टै सव ही नव भैश॥ 
धरे सुख सा सवही शुभरूप। 

ल्खात॒ मनोहर भौर अनूप॥ 


प्रसाद वान्मयं ५८ १ 


संध्या तारा 


सध्या के गगन मह्‌ सुन्दर वरल। 
वोहौ लकं तुम समल रतन ॥ 
तारा तुम तारा भति सुन्दर खखात । 


तुम्दे देखिवे बो नहि जानेद समात्त 

नुकूल प्रतीचौ सो रुखि दिनकर । 
रहि मलिनाभ छाया वारि मनोहर ॥ 

प्राचो सन्ध्या सूकरुमारी सति मनुपम । 
गहत अपूव एक तारा साशा सम । 

निराद् हदय शून्य विस्तृत गगन । 
आलोकित तारा आशा देखि ह मगन ॥ 

प्रभात मिखने भया मनु हिव करि! 


एवे टक देखं प्राची तरुणि सुमिरि ॥ 
नीरमनि माला माहि सुन्दर लसत । 


ही सवं उज्ज्य खण्ड विवलं सतत ॥ 
कामिनी विदुर्‌ "गार अत्ति घन्‌ नौर \ 


तामे मणिसरम तारा मोहत सरीर ॥ 


चिव्राघार 1५९११ 


भन्ततरगतुग माया यिगाजितत। 

पैनिठ गम्भीर निषु गद वाधि ॥ 
हेरि वहम गवि जिमि मयभोत। 

दीप पय दवकहि ए८मत्त रप्रीत ॥ 
यमार सरग टमि भीत तिमिजन। 

गिरा हृदय धारि सतापिनि मा॥ 
शान्ति निगां महिषो का राज चिन्टं स्प। 

तुमि टमन सध्या ताग शुमस्प॥ 


प्रसाद वाङ्गमय ११६० 


चन्द्रोदय 


विश्षद विमल आलोक जासु जति ही मुद मगखुकारी । 

चन्द नवल सुखयाम सोह नभ मे निजकर विस्तारौ 1 
वुमुदिनिं पूरन कामं मदां छपि्ाम निशा को स्वामो । 

मधुकर गन हुलसावन जन-मन भावन शुचि लभगामी ॥ 
गहन विपिने सम गगनं तासु वरवीर केरी भारी। 


केशर वर विखराइ्‌ चन्द्र धूमत्त है वनि वनचारी \ 
तम माखेट वप्त है डोलत सौ ठल्गि के भयभाजेै। 


मनु श्वम युद्ध केणाते उप्यो सो तारागन राजे॥ 
देव गोप जन मह्यो मही सम छीर सिन्यु चितरलाई। 

नव नदनीत अद्य उडि खाग्यो कै सम्बर दवि शमर्‌ ॥ 
भरति देवि निज रीटा कन्दुके विध! किये कल्वेलौ | 


दियो उदा गगन मह्‌ रजत सो कसिं रेगरेगी॥ 
नी गगन वर युज्जर को यह सोहै धण्टा भारी। 


ध्वनि ताकौ निनी विका हि मधुकरे को गुजारी ॥ 
उज्ज्य नर घन नोर गगन महँ चन्द यमन्द प्रकामी । 


राज जिमि नदनन्द गरे मे क्ौम्तुम शुचि सुखमामौ ॥ 


चित्राधार 1६१)! 


द्याम सखोने गगन हृदय महं चन्द महाछ्वि पावै । 
इमाम सुंदर हिय मनु ब्रजवाला प्रेमे विम्ब दरसावे।॥ 

शून्य हदय विरही को तामे प्रिया घदन सुखं देवै। 
तैमहि शून्य विदाक गगन महं चन्द हिरोरे खे ॥ 

राजत सुन्दर चन्द भमन्द समके महा छ्विधारी । 
चन्दवदनि के भाल विन्दु सुख सदन युज्यो मनहारी ॥ 

रावा निरि कलना कयौ सुन्दर कै क्पौल मनाव । 
अक तासु तिल रूप धारि सति माधुरता सरसा ॥ 


प्रसाद वाद्धमय ११६२१ 


इ द्र-धरुष 


णखहु नीर सित भसित पीत॒भारक्तिम सोभा । 

मिलि एकहि संग दुभुत ्राचौ मे मनं रोमा ॥ 
छित्तिज छोर खो कोर दावि धनुपाकृति सोद । 

सन्ध्या कग आछिगित वह्‌ सबको मन मोह ॥ 
काञ्चनीयं निज करन हारि भूमण्डर ऊपर 1 

परिचम दिरि को जात कलह यह्‌ भातु मनोदहग ॥ 
इत प्राची मे धनूप लखायो रंग भनुपम री। 

भेट देत जनु भार्नह रतरनन गगन जौहरी ॥ 
नन्दन कानन विहुरण शील अप्सरागन को । 

सूखते पट बहु रगहरत है जे मुनिमन को॥ 
विघौ गगन त्ारकसं तानि बहु रग तार को। 

फेरत तिन परं रग सुघर अनगिनितत वार को ॥ 
पावस चर्नहु विदारन हेतु लियो जिमि दिनकर) 

पदिचम दितिं को गये गगन मे धूप राजिकर।॥ 
किधौ सघन घन कौ कमान है भत्ति सुन्दर यह्‌ 

जेदि छिपा पूनि साधि चलावतत वारि बान यह्‌] 
पावस्र ऋतु यो विजय वेजयन्ती कै फटहूरत । 

नवल चितेरो सव रगा कां लिखि जनु विहरत ॥ 
कधौ भानु वे सप्त श्व कौ है वल्गा यह्‌] 

विधो मेघवाहन वाहन पै धरे धनुप यह्‌ ॥ 


चित्राधार १६३११ 


केपि नियोजित सुन्दर कपना । 
जव धरै प्रतिमा छवि भत्पना 1 


जल्द मार पतरगिनि धार मे। 
प्रविसि कूल्न भौर पहार म॥ 
तर वीचि निनादन मे कटे। 
परति के मधुराक्षर को पटे॥ 
केरन व्यक्त चद वहि भाव को। 
पर न पावत कोड उपाव को॥ 
तिमि कंरो तुम केलि अमन्द सो । 
हृदय म॑ करिकै छट छन्द सो ॥ 
तदपि नाहि क्वौ दरसातं हौ । 
प्रगट होन च्हौ छिपि जात दौ ॥ 
गगन सो यिनं अन्त गंभीर हौ) 
जल्धिसो तुम नीरद नीरं हौ 
यहु नक्र ~ कुलाकुरू भी रहौ । 
तदपि रुहं उससि भ धीर हौ ॥ 
कर्व बद्धं विलोडितं हयं वे 1 
धरत धातुहि ज्यां भिरि गायने ॥ 
तिर्मि रहौ मनहौ मा रोप के। 
सव विपदे विसारहु सोय के॥ 
निज लहै मगनासि सुग-ष सौ) 
मृगं फिरे वनम मद मन्वसो॥ 
वसुम सौरभ जानि) निराश ह ! 
पुनि सुधारतत भूक उदास हं ॥ 
तिमि रहै निज मोद सो । 
वेदकं सोजत काहि विनोद सी 
पुनि रहौ घरि कै तुम मौन को। ॥ 
वरत त्यागत हौ भ्रम गौनको॥ 
के निनादिनि वीर त्रमिनी। 
जवदि गावति टै रस रगिनी ॥ 
तुम ॒मिकावत्त वीन सवै चही | 
कोउ सुने त्तवता चुप ह रहौ ॥ 


प्रसाद वादुमय १६६१ 


सुमन देखि चिञे चिक जात हौ । 

अस्िनिमे तुरतै मिरु जातदहौ\ 
कलिन सोलतं हौ रसं रीति सो । 

परन गृजत हौ नव नीति सो॥ 


चि्रापार १९७१ 


विस्त प्रेम 


अभिनवेन्दु कला दरसाति दै। 
सुखभरी विमला अधरात्ति ह ॥ 
सव खात वहै छवि पूर चं । ध 
तदपि क्यो हिय दहै चकनूर हूं ॥ 
सर्वाहि विस्मत सिन्धु तरग मे। 
क प्रणय की लिपि धोद उमगम॥ 
यदपि उज्ज्वल चित्ते कियो निजे । 
तदपि क्यो नाहि राग अजौ तजै।॥ 
हिय कटौ तुममे कुं बानि है। 
नहि विसारत जो निज आनि है ॥ 
सुमेहदी जिमि ऊपर है हग | 
अरुणिमा तउ भीतर है भरी ॥ 
गृचि समीरन सौरभ पुर को। 
परसि _ चेतत कोन सुदूर को ॥ 
वमर कानन के भफ़रन्द को 
विमल मानन पुरन चन्द को ॥ 


प्रसाद वाद्भमय 1६८7 


` बि 


प्रकृति कौ सुखमा रखते मुदा । 


सुख समूह्‌ जुरे रहते सदा ॥ 
विमल तार कौ खि ज्योतियो ¦ 


तम विभास कहो भव होत वयो ? ॥ 

कुसुम के कुखि मञ्जु विका को । 
श्रमर गूजत दहै लहि अशि को॥ 

हृदय अस्फुट गूजत क्यो कभी 7? 
लखत पूरु सुकौन कटौ अभी ॥ 

घन तमावृत शुन्य आका सो1 


हिय मयो यह्‌ हाय निराश सो | 
तवहं रदिम लवात्‌ विभा भरी) 


ध्रुव समान सुकन प्रभावरी ? 


चिच्राघार }&‰ ॐ. 


विसर्जन 


तारकागन व्या गगन म॒हंसत्त मन्दहि मन्द 1 

व्या मलिन कर कान्ति हं वै धावते ही चन्द ॥ 
रे निखज्ज म लाज तोह विचारि गै यह्‌ साज । 

जौन दशनं म तिहारे मिल्यो है युखसाज॥ 
सौ सवे ही मल्य-मास्त-सग दीन उडाय। 

पूल है अवदोप सौरभ-ठीन कोम काय ॥ 

क्यो कमलिनि कुञ्ज पुर्न पराग सरवर माहि। 

घोरि के सुरमित्त कयो जर कौन हित चित चाहि ? 
सोन वेगवती नदी मव हाय, हिय यह मान। 

जो करेगी वातत वीचिन कै पुम्हारे कान॥ 
हाय, मुगतुप्णा भ्नमावत रहयो जो चहँ रेरि। 

सो चमक हं वाटुका-क्ण धारिहै नहि हैरि\ 
सवदि विस्मृति कियो हे प्रिय । चन्दरिका-निधि माि। 

कोगिठि ! कहु कोन किये चेत्तिहौ भव नाहि ॥ 
यदपि है भून चहति चित चेति के गुन गाथ । 

तदपि भूर्लाहि चैतिहै चित्त चेति पूर सथि॥ 
वा मधुर तम माहि जौन प्रकाश तेतुम चन्द। 

चित्तरञ्जन करत ताव काज नहि अब मन्द।। 
जाह विस्मि अस्त शेक निवास को चित चाहि । 

शान्ति की नव मर्ण क्रान्ति प्रकारिहै हिय माहि ॥ 


प्रसाद वाज्गमय ?७० 


[०  , ग 


रद-चिन्धु 


रति मैन क्नन्दे तु कहा ते मदमाते पिके, 

सीखी यहे वातं नेक धोर धरिकि क्हो॥ 
सूनतत न भौर की गुनत क्द्टु ओर ही 

"प्रसादः कौन वात जो भधीरतां इती गहो ॥ 
किसुक विसेखि क्चनार को निरेखि तेहि 

डार वैठि एेठि कौन रगरति रहो ॥ 
हरौ मलयानिल, वसन्तहि को टेरौ दौ, 

लगाये धुन कौन की, कहौ तो कौन को चौ ॥ 


क्रौन्‌ सुख पाय टक साय बहो चात्तके यो 

धन ओर देव्वतत स्वे सुधि विसारि कै॥ 
दीन देखि दया जोगि जानिके क्वौ तो वह्‌, 

एक दया दीकि सम बृंद दैहै उसि ॥ 
सोकना पिघचिरै पाने वनि सीपौ हिय, 

मोती जानि राखिहै श्रसाद निरधारिके॥ 
फारिकै निवरिहै तक्वो वेधो जादइहै, ना 

फल कचु पार्है यो प्रीति को पसारि कं ॥ 


सीचे जौनं प्रेम सो प्रमोद ताके उर होत, 
सौरभ उदोत अति सुन्दर हौ नेम के॥ 

परम पुनीत परिमल वे निवत्त जासो, 
सीतल रहै हीत श्रसाद' भति छम के॥ 

सरिस सुमन सुकुमार तुम जसे वैसे, 
भ्रमर विनोद मे घरेया चव नेम केष 

कल कुभुमाकर के केवल रतनं तुम, 
कानन मे युय पूर पोखे पुज्जेप्रेमके॥ 


सरिता सुकून मं तपसी वनेम तरु, 

सरर सुभाव खंडे हदय उदार ते] 
छाया देत काहू को पथिक जौनं तापित रै, 

तीन दिवाकर ते दुचित्त दवार ते॥ 
नवल प्रमोद सो करत हिय मोद यय, 

सुन्दर सुस्वाद्‌ फल देते निज उर ते॥ 
स्वारथ मे मूढ नर थोडे निज लाम हेतु, 

तऊ ताहि काटत है कुमति कुर ते ॥ 


प्रसाद बाद्धमय ७४ 


फैरि रुख जात हौ कर्हांको प्रिय नेकं दतै, 

चिते चित चैन देहु ठु सुधि भामोत्तो ॥ 
अमल कमलं हिय प्रेमे विन्दुं सिच्न्वितं है, 

आसन सूबेठि के प्रसादः सरसामो तो॥ 
चरनं कमल इन मैन जल धारने ते, 

सीचिर्हौ तिहारे भवं हिय हुरखाभो तो ॥ 
नाहि तरसामो नेक द्यां दरसामो भामो, 

येगि प्रानप्यारे नेक कण्ठ सो ख्गमोत्तो॥ 
पुलकि उषे ह रोम-रोम खडे स्वागते को, 

जागत ह्‌ मैन बस्नीपेचख्ि छो तो॥ 
मरति तिहारी उर भरन्तर खडी रै तुम, 

देसिवे के हैतं ताहि मुख दरसामो तो॥ 
मखैः उलछाह सो उठे भुज भेतिवि को 

मेटिवे को ताप, व्यो श्रसाद' सरसाभो तो ॥ 
हिय हरखामो प्रेम रस॒ वरसामो आमो 

वेगि प्रानिप्यारे नेक कण्ठ सो क्गामोत्तो 


मलक सुलिक्त जलि अवरी समान वनि, 


ह्य कै रसार सुधारसं वरसाभोतो। 
प्रेम परिमल-परिपूरित दिगन्त करि, 

विसख्य अगुखी सो निक्ट शृलाभो तो॥ 
खिकेगो हृदय~वन नव राग ॒रच्जित द, 

परसि 'प्रसाद' यो वसन्त वनि माभोत्तो ॥ 
वोकिखां कलित कण्ठ प्रोति राग गामो जामे, 


वेगि प्रानप्यारे नेकेवण्ठ सो खगाभो तो॥ 
रच्जित्त वियोहै कुसुमाकर ने कानन को, 


नैन अनियारे यस्नारे जनि कीजिये 
कीजिये जो रस्जित तो जीवनं भधार मेरे, 


हिय सनुराग भरि मवरगं भोजिये॥ 
प्रासनं कै प्यते क्यो भ्ये हो इतो रोप करि, 


भरि-भरि प्यके प्यारे प्रेम॒रसं पीजिये।॥ 
दीज्यि प्रसाद सुख सौरमको टौजिए न्‌, 


नेक्हु त्तो चित्ति मे दयाको रौर दीजिये।॥ 
चित्राघार १८५१ 


वत हौ अन्तर मे अन्तर रखत तऊ, 
जपत निरन्तर हौ अन्तर न आनि ॥ 

मैनस॒ वसत कहि कसत॒ कसौटी, यहा 
सवै खरे सूवरन परं अनुमानिके॥ 

वनन क्त हये चैन न परत, तूम 
सैनन प्रसाद" क्यो कहत अभनजानि कं ॥ 

पञ्च नहि जानौ, हौ विपच्न्वी वृ्ञ देखौ, विन 
राग है वजत गुनी लीजो पहिचानि कं।॥ 


दखिकं मल मुखचन्द हिय भीतर हृ, 

यतिहि अमन्द क्टो होत उनजियागो क्यो? 
मपर मधुर धुनि सुनत्त विहार हत्त, 

चचल कूरग मन चौक्डी विसारो क्यो? 
कैन सो मरा है जादू सैनन को सेनाम, 

चेन छन नाहि जात गातना सभारोक्या? 
देखत ही ताहि पदिचानो सो परत, क्हो 

वरवसं ही लागत श्रसाद वहु प्यारो क्यो? 


मानस की तरल तरण उठे रग भरी, 

पाइके वयार सुख सार स्वच्छ जर पर॥ 
रूपके प्रभाव भरि बाद अपार विलयो, 

हृदय स्वमावमक्रन्द छं भमल पर॥ 
सीचत युग दगन्ुम्भ सुघा-वारनं ते, 

पुजत॒श्रसादण प्रेम पूरनं अचलं पर॥ 
तो हौ तुम आदके हृदय भ निवास कियो, 

आसन जमायो जनु क्मटा कमलं पर॥ 


पूलँ भे फुल करि कोटिन उपाय निज, 

वदन दिखाय दरसावं अभिमान वो॥ 
मल्यज श्रमर फिरत चहं भोर तापै, 

मादी नित्त फेय करेकरिगुण गानको॥ 
एरी क्ली भली हौ दच्िपाये रहो सग, 

मकरन्द भभिलाप को करत पटिचान षो ॥ 
ये त्तोस्य मापी फ़िरगे तेरे नास गु, 

साप ही ते प्ररण करत सनमान को॥ 


प्रसाद वा त्रुमय 11७६१ 


करुणानिघान सुन्यो तेरी यह्‌ वान, 

नित्त दीन दुखियान पै तिहारी पा कोर है ॥ 
तऊ ये पुकारत्त है आरत भ्ये से क्या, 

संवारत न काज निज देखि दीनभोरदहै॥ 
सौचिही भयेदहो नाय पाहुन के, जौन तुम्हे 

दीनन की आह न हिलवे करि सोर है॥ 
करणा-समुद्र जो पै तरल तरग करि, 

तुमही इबाभो तो वतामो कोन जोर है] 


पाद साच दुखं की उल्त जव जनाह्‌ 

सव धीरज नसाय तव वैसे थिर हदये ॥ 
पावत न भौर छौर तुम्हरी सरन छोड, 

रहे मुख मोड तुम, कके सीह रोये ॥ 
छाय ग्ही भाह तिहु लोकन मेरेजान, 

तेरी करना ते ताहि केसे करि गोदे ॥ 
दिकि उठे हिय जहां आसन तुम्हारो, 
तऊ तुम ना हिकत एेसे अचल न होये ॥ 


भआसून भन्दात निन्द भासुतोप देत, 

जो पुकारत निरीह्‌, तवे वेग उरि धावते ॥ 
मारत नघर्मी अति कूर जो पतित होत 

दुवे समुद्र, तिन्ह वायके वचायने ॥ 
अतिही मलीन जिन्दै आशा कछु नार्हि, 

करि करस्ना कटाक्ष हंसि हेये तिन्ह चायते ॥ 
दीन-दुखं देखे की परी तुम्हे वान, 

दीनवन्धु तुम्हे नाहक वखुसामदी वत्तावते ॥ 
भूक भूकि जात॒ पदकमल तिहारो कदा, 

एेसौ नीच मूढ मति बवीन्हीदै हमारी क्यो? 
घायके धत्त काम कोय भिन्वु सगममे, 

मनको हमारे एेसी गति निरधारी क्यो? 
शठे जग रोगन मे दौरिके लत नेह, 

साचे सच्चिदानंद मे प्रेमना सुधारी क्यो? 
विवल विखोकत, 7 दिय पोर मोचत हो 

ए दीन-बन्धु दीनवन्ुता विसारी कया ? 


चित्राधार 1१७७२ 


मिकि रहै माते मधुकर मनमोद भरे, 

सिलि रहै सुमन सुगन्ध सरमाये, देत ॥ 
सीरी कु भीनी-सी समीर ह चरत जोन, 

भिति पगग ह गुलाक धगराये देत्त ॥ 
वरवा-मी कीन्ही है वसत मकरन्दविदु, 

कमल-कटी की पिचुकारियां चाये देत्त ॥ 
वैस्कि रसालन की उटनपै वूकिकूरि, 

तैसी पिरपातति हू धमार धुन गाये देत॥ 


भले अनुराग म रगे हो प्रियप्रान भान्‌, 

ठेमो अनुरुप दरसन मिल्यो भाग सो॥ 
्रभ-कुल्ज भीतर चो तो, हदमासन पे 

वैठो नेक श्खे हं भरोनर्हि विरागसो॥ 
गारियां सुनोगे जापै भाज याति सवित द्धं, 

तोरो न मनामुकुल मार काचे त्तागसा॥ 
अवभरि भेदा तो श््रसाद' परिपूरित हो 

रीलाहौी ते भन मरुभूमिं बिलं वाग सा॥ 


धयै इटगरत जटजातपात को सो विदु, 

कधौ सुली सीपी माहि मुवता दरस है॥ 
कटौ कज-बोदा ते क्लोखिनीके सीवरसो, 

प्रात्त-हिमवन-सो, न सीतक परम दै॥ 
देवे दुख दूनो उमगत , अति भानद सो, 

जान्यो नहि जाय यहि बौनसो हरस 
तातो-तातो कदि स्ये मन को हरिति करे 

एरे मेरे भास) तं पियूप ते सरस है॥ 


प्रेम कौ प्रतीति उर उपजी सुषाद सुख, 

जानियो 7 भूरि याहि छलना नग की 1 
सैचि मनमोहा ते काटर्पेव कौन करे, 

चरी अव दीली वादप्रेम के पतग की॥ 
मूदे हम खोट किन छाइई्‌ छवि एक्‌ तेसी, 

प्यासी भरी आख रुप सुधामे तरगकी ॥ 
उनतै र्यी न भेद विद्रे मिल मे, 

भई, विद्ुरनि मीन की भौ' मिखनि पततम की ॥ 


प्रपाद वा्ुमय १७८२ 


वदन विरोके ठाद्यो विघु वध्यो व्योम-वीच, 

खवि-किरनो की जनु फली जाल-डोरी है ॥ 
अनिलहु अन्तरिच्छ हं कै खोले घूंघट को, 

तेरे स्पसो तो मपही की वरजोरीहै॥ 
कल्या पराग का गुलाल वगराये देत, 

ढारत प्रकृति मफरद वैठि मोरीद॥ 
परेम-रग वोरि हसि हैरिलं री भेरी छली । 

जिय ना जराव जरी जाय रही होरीहै।) 


घोर उठे घन रात अंधेरी, 

धरे हठ मास्त है परवैया 
छाव्किं कूलहि मातु को भक, 

समै मवसिन्धु मे होत खेवेया॥ 
पाय श्रमाद' तिहारो स्वे सुखी, 

होत तुरी पततवार धरेया॥ 
नाय तिहरे सहारे चलावत्त, 

लक्ष्य तुही यह्‌ जीवन-नैया॥ 


जो तुमसे कयौ नेह महो, 

सव रोक कहावति जा विसारी ॥ 
धायो र्खार्ईद यही परिणाम, 

र्यो स्व सीखके प्रीति तुम्हारी ॥ 
सेय गवादके पावत है 

यह्‌ साची कहावत्त भागे उत्तारी॥ 
वापी देसि बडाई मही, 

अव माफ़ करो यह्‌ चूक हमारी ॥ 


भई दीठ फिरे च चचस्चल-सी, 

यह्‌ रीति नही इन की है नई॥ 
नई देखि मनोहरता कतहु, 

थिरता इनमे नहि पाई गई॥ 
गई राज स्प-सुवा चरसि के, 

इनवी न त्वौ कुटिटाई गई्‌1। 
गई सोजत रौरही-खौर तुमह, 

अपिं छम नो हरजारई्‌ भईु॥ 


चिक्रधार ११७९१ 


महो नित प्रेम करत दिन गयो । 

देखत रह्यो जाहि मन भायो भयो वहै निते नयो ॥ 
कमल वकुल मन्दार जहा ही कदु कुसुम रम मयो । 
सौरभ मित्यो जहां मनमोहन मनमधुकर रमि गयो ॥ 
पाहनहुं मे देणि चिवनई मनं यह विकि गयो ] 
कलनादिनी देखि सरिता तेहि मे ह वहि गयो ॥ 
भटक्यो नही भवर के भयते दूनी साहसे भयो। 
कसुमित साखा देखि भुखान्यो तापर वेठि गयो ॥ 
कटके की क्थिनारईहं बा मूरसे विस्मृत वियो। 
चेढयो कटयो सवभाति छिदो पुनि विध्य नही हूटिगयो॥ 
तोयो भआर्षद पायो याही मं सव सुषौ ढयो। 
सहने परे ज्ये दुख बहु तन साहस छ्यो॥ 

॥ शे ® 

देल निटुरता प्रेमास्पद की पीछे पगि जनि दयो | 
प्रेम श्रसाद' समुक्चि यहि रे मन दहिये ख्याय क्यो ॥ 


दियो भल उत्तर ह्रु के मौनं । 

क्यो सवे मन दुत समुक्षि के जो घुम सोच्यो तौन ॥ 
रह्यो नही वोन हं कायक तासो वोत्यो जौन। 
ताको राज निवाह्यो चुप ह्व कहौ भाचरज कौन ? 


ढीठ ह्व करत सबही पाप । 

जानत सय करुना निधान हो, हरिदौ सव सत्ता ॥ 
होय दुखी € पाप करन से तुमको जाय पकरि । 
कर्नानिधि फल देइ सक्त नहि, उन को दुव हरि ॥ 
कमर चोट देत हँ मधुकर, तिन पर कस्ना करकं । 
मनमोहन मक्रद मधुरेते तिन्टे देत है भरिकं ॥ 
हे पावन ! पत्तितम के सरवस 1 दीनं जनन वे भीत । 
सय विसारि दुगुन निज जन को, देह चरन मे प्रीत 1 
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पुन्य भौ पाप न जान्यो जात ! 

सयतेरेही काज करतर्हु मौर न उन्दे मिरात।॥। 
स्वा होय सुम सो देत कोड काहु को मन लाय] 
सो तुमरोही काज सेवारत ताको वडौ यनाय 1 
भारत सिह शिकारी चन-वने मृगया को आमोद । 
सररु जीव कौ रशना त्िनसे होत तिहारे गोद 1 
स्वार्थं भौ परमारथं सवही तेरो स्वारय मीत्त। 
तव इतनी टेढ़ी भुकुटी क्यो? देहु चरणमे प्रीत ॥ 


छिपि के स्षगडा क्या फरायो ? 

मन्दिर भसजिद गिरजा सव म मोजत सव भरमायो ॥ 
अम्बरे भवनि सनिर भनलादिक कौन भूमि नाहि भायो। 
कटि पाहनहँं ते पुकार वम सवसो भेद छिपायो ॥ 
कूवा ही से प्यास वुञ्लत जो, सागर खोजन जा्वै- 
ेसो को है याते सही निज निज मति गुने गावै ॥। 
लोलामय मव ठर अहौ तुम, हमको यह प्रतीत। 
महो प्राणन, मीत हमारे, देह चरण मे प्रीत ॥ 


एेसो ब्रह्म जे का करिह ? 

भो नहि करत, सनतत नहि जो कचु, जो जन पौर म हरिर ।। 
होय जो एेसो ध्यान तुम्हागे ताहि दिखाचौ मुनि को} 
हमरो मत्ति तो, इन क्षगडन को समुक्षि सत नह्‌ सनिको 1 
परम स्वारथी तिनफो अपनो आनद स्प दिस्वामो। 
उनको दुख, अपनो आदवासन, मनते सूनौ सुनाभो 11 
करत सुनत फ़ देत टेत सव तुमही, यै प्रतीत्त । 
वदे हमारे हृदय सदाह, देहु चरण मे प्रीत ॥ 


मर जव कहिं तव का रहि । 

हमरे लिए प्रान प्रिय तुम सो, यह्‌ हम केसे सहि ।} 
तच दरयारट लमत सिपारस यह्‌ मचरज श्रियं वेसो ? 
कान फुकावै कौन, हम कि तुम । स्ये करो तुम तेमो ॥ 
ये भन्त्री हमगे तुम्हरो क्यु भेद न जानन षरवें। 
खि “प्रसाद तुम्हरो जग मे, प्रिर जूर खान को जावे] 
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नाथ नहि फीकी परे गुहार । 

विद्व विदित्त यह्‌ विस्द तुम्हारो, मग मे सनत पुकार ॥ 
हौ जवही खोक्हो सुनो इतने ही मे मव वात। 
मोर दूसरो केहन न पावे नाहि रदटिहौ पछितात ॥ 
नाव हिल नहि तुम्हरी वोल्ली हढ धारो पत्तवार ] 
बहै वयार जगत मे कती, खेड रमामो पार॥ 
शाक्तिमती-करस्णा करि राखो ल्हे न क्तहूं हार। 
तेयो यह प्रसादः करनानिधि, तुमही राखाहार ॥ 


मधुप ज्यो कज देखि मंडरावे। 

वेसदहि क्यो न होत मन-मधुकर चरण कमर चितलावै ॥ 
सुष्व मफरद सवत जहे नितही अं नहि दुख तुपारा। 
आनंद दिनर्वर-फिरण-क्ठाति सदा जहा उजियारा॥ 
सो विहारथरं तजि मदमाता सनत कटं नहि जवे । 
तव श्रमाद' मकरन्द छाकि के भूति मय दुख जावे ॥ 


मेर प्रेम को प्रतिकार । 

कीजिये जनि घो प्रियतम । हृदय 1 प्राणावार ॥ 
हौ करौ सवस्व तजि तुव पद कमल मे प्रीतत। 
तुम रहो भनते मनोते! है निहुर मम मीत॥ 
भुज उखाद तुम्हे भरन दहित भक म जव प्रान। 
हम चै, तुम हटो पीठे, केरत मुरि मुसुवेयान ॥ 
हम करं भनुसरण तुम्हरो, तुम चलो मुख पेरि। 
पद सरोज श्रसाद' रज तुम देहु सिर परे गेरि॥ 


प्रिय स्मृति कल्ज मे केवलीन । 

हह मन मधुकर हमारे, जिमि विमल जक मीन ॥ 
गहहु च द्र चकोर गति, भपरूप छवि सर स्हाय । 
मिलि लखो घनद्याम दामिनि सो हिय हृरस्पाय ॥ 
पिये हिय भरि कूप रसंये नेन प्यास्े गाज । 
श्रुति सुधा सगीतमय हो शान्ति मै सुखसाज ॥ 
नित्य॒ मगलमरई मूरति हिय पटक मे देखि। 
तृप्त होय श्रसाद लहि यह प्राण प्रेम निसेखि॥ 
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अरे मन भवह तो तू मान । 

देखि छिए जग के नेही वहु भौरन कर अनुमान । 
इनकी रीति यही संब ॒दिनते इनको कहा प्रमान ॥ 
जेहि को चित द चाह्यो चख भरि जेहि देखन की बान 
सो त्तो मधेहु हग तोको देखन मे सकरुचान 1 
भव जसु भूलु मधुर वातन म ये सव जग के स्वान । 
प्रमु प्रसाद" रसु उर अन्तर मे वाही को कर ध्यान ॥ 


आज तो नीके नेकः निहारो । 

पावस के धन तिमिर भार मे वीती बति विसारो ॥ 
चमकि गयो जो चपला समं यह प्रियतम विरह तिहारो 
ताहि वहाभो रस बरपा मे, हे घन्‌ आनंद वारो॥ 
चातक खो नित रटत रहत हम, हे सुन्दर पी प्यारो । 
हरित करो यह्‌ मरूसम मो मन, देहु ्रसाद' पियारो ॥ 


यह तो सव समुश्यो पहले ही । 

नीच निकाम, निकज, वनि जगमे होय तुम्हारो नेही ॥ 
ताह पर करि प्रम तिहारो तुमह को नर्हि पावे। 
ठर ठैर दिखखावो, प्रियत्तम 1 मन लालच मे धावे ॥ 
दटिरै इन उपचारन नाही प्रेम वुम्हासो मेये । 
द्याम पुतरिया देखि तुम्हार मौर भर नहि हेरो ॥ 
मघुरी हंसी, भह टेढी मव तव पुलक्रित ह सहिहौ । 
तुवे चरनन म खोटि, जगत कै सीस पायं दे रहिहौ ॥ 
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प्रम-पथिक 


प्रेम-पथिक 


सध्या की, हेमाभ त्तपन की, ग्रिरणे जिसकोद्धूतीरहै 
रञ्जित करती टे देग्वो जिम नई चभेरी कोमुद से 
कौन जानता दै किसे तम मे जाकर छिपना होगा, 
थां फिर कोमल मधुकर उसको मीठी नीद सुखा देगा ? 


विम मचुर मरुयानिठ के मिलने से खिल जाती रै, जो 
हरे पत्र, कौमल विसलय मे गपना भद्ध च्िाततीहै, 
हरी शख वै मुचद हिंडोठे म परिवर्धित होकर जो 
सक्पट यिगसित्त भाव दिषात्ती है कैसी भानन्दमयो, 
सरर विलोकन मे जिसके मान्तरिक प्रेमं है विला हुमा 
निनिमेप हो हसतो जसे तन-मन की सुधि भृो-मी, 
उस मैमागिक सुरभिपूण, उस रूपवती का क्या कहना, 
जिसे कि प्ररृत्ति माणिनी बनकर जपने हाथ सजाती है । 
अहा, चमेली चही, वतामो कंसे सुव षो पाविगी 
तोडी जाकर निज डालो से, चिरमगिनी कठी-वुर से- 
व्रिदयुडायी जार, बया फूल चेगेर सजावेगी ? किमा ? 
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जिसे न कुछ परवाह क्ली वी, उसे तोडकर रखता है 
सेज समीप, रात को खिल सिरकर सुख देती जौ उसको 
जिसका शयनागार सजा है, पष्पपात्र र वहुत धरे 
किसौ एकम यही चमेली पडी म्न हो जावेगी । 
जी भर-भर कर सौरभ देकर आकपित न र्या मनका 
विना स्पराके हु कुम्हिव्यकर भपना सम्रय वितावेगी । 
भथवा कौन वतावे केसा होगा इसका फल इसको, 
किसी स्वार्थी मालोसे तोडी जाकर, गृधी जाकर-- 
धन्य कुसुम-क्लियो के साथ बनावेगी सदर माला 
टके मोल विक जावेगी। जय सुदर सौरभे लेगा, 
दूर केरेगा उसकी, मपने गके कभी न छ्गावेगा 
कीन जानतादै या, यो ही पडी रहेगी डाली म 
तारानसा टक क्गा रखेगी फूतरेगी मननहीमनम 
शूयमागम विचरणकारी पवन कमी हों द्धूखेगा। 
अभिलापा-मकरन्द सूख जावेमा, मुरा जावेगी, 
जिस धरणी से उठी हुई थीउसपर ही गिर जावेमी। 


लीलामय की अदुभुत लीलां किससे जानी जातीहै 
कौन उठा सकता है धुंधला-पट भविष्य का जीवनमे 
जिस मदिरमे देखरहे हो जर्ता रहता है कपूर 
कौन वता सक्ता उक्षमे तेल न जलने पावेगा 
यह भी नही जानतः कई वही महल, भशामय के 
विशद कल्पना मदिरा केव, चूरचूर हो जावेगा, 
कुटिखे काल वे किस प्रभाव से फिर्‌ क्या-क्या वन जावेगा 
भला जानते हो क्या कानन-कोने म॒ जा बना हुभा 
द्रमदर आच्छादिते कुटीर है, जिस पर खतिका चटी हूरई 
हेश दया-सी छर टै, उसम सामग्री एक नही 
सव अभावके रहते भी क्या कोई वस्तु नही घटती ? 
हा, सभाव का अभाव होकर आवश्यकता पूरी है । 
सुदर कटिया वहे कसी है रम्यत्तदी मे सत्ता के 
शात तपस्वी-सी वल्लरियो के नुरमुटसे घिरी हुई । 
फैल रहैये कोमल वीर हरेहरे तृण चारा मोर 
जैसे किसी दुग करीखारईमे इयामरु जल भरा हूभा 
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स्वच्छ माग था स्का ज्हाथा हरी माल्तोका तोरम 
चिते कह थीनई च्भेरी कौ रट प्राकार बनी 
कानन के पत्तो, कोमल तिनको की उस परछायाथी 
मृगछाला, कोय, कमण्डल, वकल से ही सजी रदी 
शात निवास वनी थी कुधिया सौर एटा जिसके आमं 
नवल मालती-कुज वना दालान, भनोखे सज घज का । 


दलते हुये तृत्तीय पहर के तपन मधुर हौ जति टै 
उसी तरह इस मानवं कौ भव शात भवस्था केसी है ? 
"पच्चीसी" कै प्रवल भाव अव नही, न वृत्ति जदम्य रही 
स्निग्ध भाव मुखमण्डल पर क्या स्वच्छ सुधा वरसाता है । 
दै चैल माखतीन्कुजं मे, मौर वडा लङ्चयं जहो 
एक तापसी भी है वैल दुख पददलिता छया-सी | 
कंपते हुए, म्के गदगद स्वर से वोरो तापसौ--“सुनो, 
भद्र पथिक 1 मब रातं हो गथी, पथ चलने का समय ची 
पण दुंटीर पवित तुम्हारा ही है, कुछ विश्राम करो 
फर, जख, सासनं सभी नभिसेगा जो प्रस्तुत्त है मेरे पारम 
मौर तुम्हारी शाति न बोई भद्ध करेगा तृण भर भी । 
आात्मक्रथा हो मुज्ञे सुनाने योग्य त्तो न वेञ्चि केरमा 
सम्य स्तिथि को पाकर फिर यह्‌ निशा सहज मे वीतेगी 
हा प्रभति होते ही मपने पथ पर तुम र्ग जागे 
गीर दु म्विनौ यदी अकेली उ्यो-की रयो रह्‌ जेमी 1' 
कहा पथिक ने--" धन्यवाद है, रीक कहा, भव समय नही 
भोर लारुसा क्गी हूदय मे गाया सूनं सूनाठंमे 
इससे यच्छा यही कि रजनी भाज वितां कही यही । 


धराय छोग कहा करते ह--“रात भयानक होती है- 
धोरकम्म्‌ भौमा रननीके जाश्रयमे सव हति ह)" 
निन्तु नही, दुजन को मन उससे भी तममय होता है 
जह रख वे लिए मनेक अनिष्ट विचारे जाते ह ! 
जिसकी सकीणता निरय, अन्धवार भौ घयराता हो 
उतत खरनट्दयसे कटी च्डी होती है श्यामा रजनी 
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जहां दुखी, प्रेमी, निराज्ञ, समर मीठी निद्राम सोति 
भआशा-स्वप्न कभी भी तो तारा-सा ज्िलमिलं करता है 
चिर विदछछोहियो को क्रीडा-वर-होकर निद्रा-खीच कभी 
कुहक-कामिनी मिला दिया करती है । इतना क्या कम है ? 
भस्ताचरु जाते हौ दिनकर वे, सब प्रकट हुए, केमे 
अन्तरिक्ष म गुप्त द्द्स्य समान भहा धीरेधीरे 
स्पष्ट, चण्ड-शासन मे जैसे असक अवस्था पुठे नदी । 
प्रियदशन होकर जवं मन्त्री यथाविहित सब सुनता है 
हृदय खोलकर दिखलानै को कौन प्रजा प्रस्तुत न हुई ? 
जसे-नेसे तारागण ये गगन-बोच प्रकटित होन 
वैसे नर्द चमेटी भी अपनी डाली मे विरती थी 1 
परिमल्वाही शात समीरण विम मधुर मकरन्द लियि 
चामा रहा नये पथिक कीत्तरह्‌ कुटी की भोर महौ 
होकर थव निदिचन्त पथिक तो वेड गया समतक थल प्र 
विन्तु पवन वह्‌ खगा उलक्ञने, बार-बार वर खाता था 
जहा-जर्हां केखियो को पाता उन्हे हिरत जाता था । 


तारामो की माका कवरी भ लटकाये, चन्द्रमुखी, 
रजनी अपने शाति-राज्य-आासन पर कर वेठ गई | 
तेजमयी तापसी कूटी से निक्ल, कुञ्जमे मा वटी, 
चन्द्रशालिनी रजनी थी चुपचपि देखती दोनो को । 
कहा तापसी ने--“कहिये अव भद्र पथिक, भपनी गाथा- 


क्यो यह्‌ वेश, छोडकर धर को क्यो वन-वन मे फिरते हौ ? ' 


“दुभ । अतीत कथाएं यद्यपि कष्ट हृदय को देती ह 
तो भी वज्-हुदय कर मपना, उसको तुम्हे सुनाता हूं । 
किन्तु सममना इसे कहानी इस पर कुछ न ध्यान देना 
कष्ट न देना भपने मन को कहा पथिक ने गद्गद्‌ हौ- 
“क्योकि हृदय पोमल होता है वनित्तागो क्रा, वात्तो मे, 
क्रुणा-प्लावित होकर हग रने को भरने लगता है1 


ऊपाकौ पहली किरणौ के साय स्मरण करताहूं भें 
उस छोटे से स्वच्छ नगर को जहां जन्मभू थी भेरी, 
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जिससे रगे सुमनं कानन मे कोमल किसलयं प्रस्तुत थे 
उन पथिको को पखा क्षल्ते, थके हुए जो भत्ति थे । 
सन्चरिन, सन्तुष्ट भृहस्थो की थी जन्मभूमि नगरी 
दया सरोत्त-सी जिसे धेरकर बहती थी छोटी सरिता 1 
गोचरभूमि रही विस्तुतत नगरोपकण्ठ म॒ हरो भरी 
दुग्धलशाछिनी गायो का जव शुण्ड दिखाई पडता वा 
तव निरोगित्ता को प्रव्यक्त विचरते छोग निरखते थे। 
कृषक समूह्‌ जहा सन्ध्या क ग्राम्य गीत्‌ सुख से गते । 
वे सीमाके खेत्त शस्यसे श्याम हो ठहुरातते थे! 


नरर-बोच मे पण्यवीथिका भरी दिखाई देती थी 
क्रेय-विक्रय की धूमधाम से जनरव से उदूधोपित थो 
जन-स्ोत-सा यजमागं चलता ही रहता था दिन-रात 
सव्र ्रफुल्छ थे, भपने-जपने काय्य परिश्रम से करते, 
हा मित्रो के मिल जानि पर हंसकर मनसे मिलते भी 
खेर, तमाशचे, पव मौर स्योहार सभीये होत्तिये 
ओर कहां तक रेह, सदा भनेन्द-छ्रोत उमडा रहता 
दसीलिए-~नानन्द नगर भा नाम षडा उस नगरी का । 


"तटिनी के तट पर सुन्दर थां एक मनोहर घर्‌ मपना 
स्वग धरा का, सुदर, जिसमे साथ पिततावे रहता मै। 
पासं उसी के भौर एक ये गृहुस्थ रहते, सञ्जनये 
परेम पुत्तली क्न्या से लेखा करते वृदे होकर। 
भरे पिता रहे उनके परिचित मिनोंमे कौन वंह? 
रहा यडा सद्भाव सदा दोनो मे श्च्छी यनती थी] 
हम दोनौ भौ नित्य परस्पर मिलकर खेला करतेये 
नदीकूलं मे, कुमुम-कुजमे, ऊपा मौर सन्ध्या मेभी 
पिङी चादनी मे खिरतेथे एक डालमे युगल दुसूम । 
चकरईू-चक्वे सँ हम दोनो, रात च्यतोत लग करते 
कीडा कर अवं धक जाति तय पने धरम ठे जाति 
दोनो हौ के जनक | सदा या हौ निजं मन यरति ये |" 
कुछ अज्ञात कारणा से तय पुलकित दो तापसी उरी, 
केहा-“पयिकं क्या नाम तुम्हारा, यह्‌ न वहा तुमने यव सके |” 
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कटा पथिक ने- “सुमे । क्था सुन खो किर नाम वत्ताठेगा । 
हा, फिर ह्म दोनारेसेही वहत दिनो त्क मिटतेये 
जव किं पिताकी जरा मवस्था येम साम ठे भाई 
भौर हए वे वहत दुखी तब सहचर को वुलवा मेजा 
पुतली के तव पिता देखकर उन्हे, वहत ही दुसी हए । 
कहा--“मिव्रवर' कहो तुम्दारी क्या आज्ञा है, उसे करू \' 
कहा पिता ने--'मित्र, देखकर समञ्च रहै हो सव बाते 
तुम्हे सौपता हं भव इसको, इसे पुम घपना जानो ।' 
योक्हुमेरा कर उनके हाथो मे देकर सास ल्या 
कहा उन्होने-~यदह्‌ तोयो ही है मेर, हा भौर कहो 
यदि कोष््हा काप्य भौरमी उपे क्लटगा सच जानो" 
भौर नही कुछ, शात चित्त से स्मरण करू गा अव प्रमु का 
वहा पिता ने प्रमुदित होकर । मित्र पधारे निजं गृह्‌ का" । 
& 


8 + 
कहा मित्रतां कमी वाते ? अरे कल्पनाहै सथ ये 
सच्चा मिन कर्हा भिलता है 1-दुखी हदय की छाया-सा । 
जिसे मितता समन्ञ रहे हो, क्या वेह शिष्टाचार नही ? 
मुह्‌ देले कौ मीटी बाते, चिकनी चुपडी ही सुन छो । 
जिसे समज्ञते हो तुम अपना मित भूककर, वही अभी 
जव तुम हट जाति हो, तुमको पूरा मूख वनाता है] 
क्षणभर मेही वने मित्रवर भन्तरगं यासखा समान 
श्रिय! हो प्रियवर हो सव तुम हो काम पडे पर परिचित हो 
कही तुम्हास ^स्वाथ' लगा है, वही "लोभ" है मित्र वना, 
केटी श्रतिष्ठा' कही “रूप है-मिनरूपम रंगा हुमा | 
हृदय खोलकर मिलनेवाले वडे भाग्य से मिक्तेहै 
मिल जाताटहै जिस प्राणी को सत्य प्रेममय मित्रक 
निराधार भवसिन्धु बीच वह केणधार को पाता दहै 
प्रेमचनाव खेकरजो उसको सचमुच पार लगाता है| 


“प्रणयाकुर करी तरह वाका, वाक्क दोनो बेढने ये 
क्योकि पताके मरने पर हम पितामिवरके घर रहते 
अभिभावक अव वही हमारे रखते स्नेह सहित मुञ्चको । 
नित्य नई क्रीडा होतीथी। सुखसे थां ससार बना 
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खेल खेल कर सुखी हृदय की करी मधुर मकरन्द हुमा 
खिखता था नव प्रणयानि छ से नन्दन काननं का अरविन्द 
विम हृदय के छायापय मे अरूण विभा थी फैली 
धेर रही थी नवजोवन को वसत की सुखमय सन्ध्या, 
खेल रही थी सुख-सरवर मे तरी पवन अनुकूल लिये 
सम्मोहन वशो वजती थी नव नतमालके कुजो मे 
हम दोनो थे भिन्त देह सेतो भी मिल कर घजते थे-- 
ज्यो उंगली के छ््‌जाने से सस्वर तार विपञ्ची के। 
छोटे ठोटे कूज तलहटौ गिरि-कानन कौ शस्यभरी, 
भर देती थी हरियाङी ही हम दोनो के हुदयो मे 
कखनादिनी नवीना तटिनी पूण प्रवाह बहात्ती थी 
प्रो मचन्द्र-प्रतिविम्ब हृदय मे लेकर वह्‌ सैगा करती। 
व्योम बष्टमी कानजौत्तागेसे रहेताथां भरा हुमा, 
उसके तारे भो चुक जति जब गिनते ये हम दोनो-- 
सव प्रभात नव जीवन केकर देते थे हमको उपहार, 
मणिद्यलाक सम प्रथम किरण का गह्रे राग रंगीथीजो । 


गीत पवन ल्यि मगो को कंपा दिया करती थी जो-- 
वे जाडे की कभ्यी रातं वात्तामे कट जाती थी! 
नेया नया उल्लास वुसुम-मवचयका मनमे उत्ताथां 

सन्ध्या भौर सवेरा दोनो ही प्रकाशमय रहोत्ता था] 
चिढ जात्ता वमत का कोरिरुभी सुन कर वह्‌ वरी, 
सिहर उठा करता था मलयज इनं चवासो के सौरभ से, 
मद्रे। वे सव॒ वीती वाते केसे कहू, गिनाङंमे? 


एक दिवस जव हमं दोनो ये भाये फन सच्छेमच्छे 
भपनी ही पुच्वारी से, था एक पहर दिन चदा हुमा, 
देखा तो आगन मे था सामान याकम चादी के 
भौर लोग एकवहृए थे, कैसी वाते होती थी। 
मे भी पृलक्रित होकर दौडा जा पहुंचा चाचा के पास 
पू उनेसे--“यह्‌ सब क्या है, क्या क मुश्षे वतामोगे ? 
उनका मुग्व गम्भीर हुमा प्रर एक लगा हंस कर कहुने- 
“वच्चा । यह फल्दान जा र्हा है चाचा कौ पुत्तदी का ।! 
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कहा पथिक ने- शुभे । कथा सून खो फिर नाम वतांगा | 
हा, फिर हम दानोपेतेही बहुत दिनो तक मिल्तेथे 
जव कि पिताकौ जरा अवस्था रोग साथम छे भार 
मौर हुए वे बहुत दुखी तव सहचर को वुखवा भेजा 
पुती के तव पिता देवकर उन्हे, बहुत ही दुखी हृए । 
कहा-मिनवर' कदु तुम्हारी क्या माज्ञा है, उसे करू ।' 
कटा पिता ने--मित, देखकर समञ्च रहै हो सब बातें 
तुम्हे सौपता हं भव इसको, इसे पुम नपना जानो ।' 
यो कहु मेरा कर उनके हाथो मे देकर सासं ल्या 
कहा उन्होने-यह्‌ तोयो ही है मेरा, हा भौर कहो 
यदि कोईहा काय्य ओौरमभी उसेक्रगा सच जानो 
"मौर नही कुछ, शात चित्त से स्मरण करूंगा यव प्रमु का' 
कहा पिता ने प्रमुदित होकर । मिन पवारे निज गृहं को । 
8 ४ 


^ 
कहा मिनता कैसी वतिं ? भरे क्ल्पनाहुं सव ये 
सच्चा मित्र कहा मिक्ता ह ।-दूखी हृदय की छाया-सा 1 
जिसे मिता समञ्न रहे हो, क्या वहं शिष्टाचारं नही ? 
मुह्‌ देखे की मीठी बार्ते, चिकनी नुपडी ही सुने ला। 
जिसे समस्ते हो तुम अपना मिन भूलकर, वही भमी 
जब तुम हट जाते हो, तुमको पूरा मूख वनाता है] 
क्षण भर मेही वने मिनवर भन्तरग यासखां समान 
'प्रिय' हो प्रियवर हो सव तुम हो काम पडे पर "परिचित" हो 
कही तुम्हारा स्वाय ल्गा है, कही 'रोभ' है मिन वना, 
कही ्रतिष्ठा' कही 'रूप' ह--मिन रूपम रंगा हुमा । 
हदय खोलकर मिलनेवार वडे भाग्य से मिलते है 
मिल जाता जिस प्राणी को सत्य प्रेममय मिन कही 
निराधार भवसिन्धु बीच वह केणवार को पाताहै 
प्रम नाव खेकर जो उसको सचमुच पार लगाता है | 


“प्रणयाकूर की तरह वाकलिक्रा, वाक्क दोनो बढने ये 
क्योकि पिता के मरने पर हम पितामिनके धर रहते 
अभिभावक अव वही हमारे रखते स्नेह सहित मुञ्चवो । 
नित्य नर्द क्रीडा होतीथी! सुलसे था ससार बना) 
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चेल सेक रवेर सुट हृदय की षी मधुर मङ्रन्द हुमा 
खिटता था ने प्रणयानिख से नन्दन कानन के मररविन्द 
विमल हृदय के छायापय मे अरण विभाथी केरी 
धैर रही थी भवजोवन कौ वमत यी सुखमय स्या, 
वेल रही थी सुव-सरवरमे तरौ पवनं भनुवूठ ल्यि 
सम्मोहन वशौ व्जतौ थी नव तर्मारुके बुजो मे 
हम दोनोये भिन्नदेह्‌ सेतोभी मिलकर यजते थे-- 
ज्यो उंगठी षै द्धूजाने से सम्वर तार विपच्वीयै। 
छोटे-छोटे कुज तरह्टो गिरिकाननं कौ रास्यमरो, 
भर दे्तीथी ह्रियारी ही हम दोषो के हृदयौ मे 
कलनादिनी सवीना तटिनी पूणं प्राहु वाती थी 
परो मच द्र प्रतिविम्ब हृदय मे रेकर वह्‌ सेट क्ती । 
व्योम गष्टमी काजो पतामि रहताथा भरा हुधा, 
उसके तारे भो वृक जाते जव गिनतै थे हम दोना-- 
सय प्रमात्त नव जीवन ठेर देते थे हये उपहार, 
मणिश्षलाक सम प्रथम किरण वा गहरे रागररगीधीजो । 


शीतल पयन च्वि अगोकोक्पा दिया करती थो जा- 
वे जडे की कभ्वी रत्तिं वात्ताम क्ट जात्ती धी 
नया नया उत्लास वुसुम-जवचय का मनमे उसताथा 
सन्ध्या मौर स्वेरा दोनो ही प्रकादामय होत्ता था। 
चिढ जाता वसत का काक्लि मी सुने कर वह्‌ वोरी, 
सिहर उठा करता था मल्यज इन श्वासो कै सौर्भसे, 
मद्रे। वे स वोती वात केमे कहूं, गिनार्डेम? 


एक दिवस जव हम दोना ठे आये फलं सच्छे-भच्छे 
अपनी ही पुरुवारी से, था एक पहर दिन चदा हुमा 
देवा तो मगन म॒ था सामान थाल म॒ चादीं कै 
भौर लोग एकनहएं ये, वसी वत्तं होती थी! 
मे भी पृरुकिति होकर दौडा जा पहुचा चाचातर पास 
ू्ा उनमे- “यह्‌ सव कया है, क्या कु मुने वत्तामोगे > 
उनका मुख गम्भोर्‌ हुआ पर एक लगा हंस कर्‌ बृहन 
"यच्वा } यह्‌ फ़ण्दान जा रहा हं चाचा क पुतली का |' 


रम पथिक ॥ ९३} 


ह --कह्‌ कर मे चा गया, फिर पुतली को जाकर ेरा- 
जाता है फलदान तुम्हारा, हम दोनो भी फल खाये + 


क्या था ? वैमी वह रजनी थी ? पुण चन्द्र थासिरपरभी 
हम दोनोये छत पर वेढे, देख रहै थे प्रकृति-क्ला, 
सचमुच निमल नीक गगन था, छिटक रहै थे नव तारे, 
मेघखण्ड उस स्वच्छ सुधामय विधु को एक खगा ढेकने, 
किसने कहा ? कौन योला धा सचमुच हमको है भज्ञात 
“पुतली । क्या तुम व्याह करोगी ? व्याह करोगी क्या मुक्षसे ? 
हम दोनो फिर जीवन भर हौ एक साय सुखसे काटे 1' 
पूतली थी विघु भोर देखत्ती, बोर उरी, हा चौक उरी-- 
देखो चन्द्र छिपि गया पूरा एक्‌ मेघ के मतरमे + 


ध्या दसरा वस्त मनोहर भाया अपने उपवन मं 
नये पूर उपहार बहूत-सा हम कोगो को छायाथा 
कमल सरो भे खिकते थे, भकिवृन्द किया करते गुञ्जार 
सन्ध्या म दमोभन होते थे विस्तृत सरिता, कूल, कछार-- 
कोलाहक था, बहुत बडा उत्सव धा मानौ घर भरमे 
तोरण वन्दनवार सजाये जाते थे प्रति हारो मे। 
किन्तु हमारा हृदय स्तभ्च था--क्या यह होने वाला था । 
'पुत्तली व्याही जवेगी, जिससे वह परिचित कभी नही-' 
यही ध्यान था उरत्ता मन मे--'हाय प्राणप्रिय । क्या होगा ?” 
किन्तु कौन सुनता उस शाहनाई म॒ हूत्तनी-ख्नफार 
जो नौबतखाने मे वजती थी अपनी गहरी धुन म-- 
ख्खा शीशा जो दूटै तो सव वोद सुन पताह 
कुचला जाना हृदय-कुसुम का किसे सुनाई पडता है 1 
दह्नाई बजती वी, मङ्गल-पाठदहोरहाथा घरमे, 
भरेहृएये नरनारी उस सज्जित सुन्दर गन म 
व्वडा देखता थाम भी घर बे कोने से अभिनय को, 
जीवन की सवस्व, प्रेम कौ पुतली, किसको अपित है? 
महा चमेटी से क्यो ठेसे अलग क्रिया जाता ह ? मे-- 
भग्न-हृदय उस गृहु से विद्धुडा, जैसे टूटा फर तरुसे। 
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विदा हुमा आनन्द-नगर मे, जन्मभूमि से, जननी से 
ऊँचे महो से, सस्ता के वूलो से, वननवागो से, 
चारणभूमि, रमाल-कुज से--जो शेशव कँ परिचितये 
हृदय हृभा था विकसित जिन वृक्षो कौ वुसुमित देख नितात्त 
उनसे भी आंगन करके परिया प्रणाम विदाई का। 
छोड दिया सूखधाम रवर माराम, प्रेम-पय-पयिक हभ 
जगत प्रवास वनाथा मेर, सभो नगरदही चै प्ररदेल। 


गिरि-कानन, जनपद, सरिता, वित्तनी पड माग वे वीच 
हृदथोपम सूना भाकादा दिगाई पठतां था सवेच्र। 
सूय सवेरे ही उगते थे, सवफो नित्य उटाति थे 
सव्र अपने वामा मे ठगते, मे भपने पय पर चता । 
यह्‌ आत्ता णा उपा-काख मे दक्षिणं मलयज सुखकारी 
परिसी वृके नीचे रहता प्रेम-पथिक धक कतर सोया] 
वसत का भी पवन दोपहर मे ज्वां वरमात्ता था 
छाया खोज पटी जा वेढा, श्रम जिससे मिट जाय वही 
तो चातक माकर पुकारता अहो-'पी कहा -निज सुख म्‌ 
व्ययित हृदय हो त्तव मै उसवो देव क्ही जो पाता था, 
तो वह्‌ अपने प्रियकी डाली पर उडवर चख जाता था 
हो जाता क्षकारित मन~"पौ कहा ? --मनोहर बोली से 
प्रिय-भनुदीलन मे फिर उठता वैठ न सकता तसरत म 
तपन तपाता थातन वोफ़िर धूलि जाती पैरो का 
विरह वह्ि दोतल होती थी जव आसू बहु जतिये। 
मिलते थे मेदान जहा तुण-वीस्ध एक नही उगते 
वालू का ही पुज दिपाई्‌ पडता ज्वालामय उद्भ्रान 
जाद्रहूदय नीरदसे जिक्षसे भेट कभीषौभीनरी। 
पैरोकीतो कौन कहै मनकौभी गत्तिस्व जाती थी 
जिसके पडे फफोठे आसू वन-यनकर बह जाते ये। 
भाला सस्वर दूर दिखाई देना था-जिसदी छया 
देती थी सतोप हृदय को उस मर्मूमि निरक्ञा म। 


एक दिवम प्राची मे जव भेवियारी ढी जाती थी 
मन्ध्या भपना फेलातो यो प्रभाव प्रहृत्ति-विहारो म 


प्रेम-पथिक {१९५ १ 


मे पहुचा गिरित्तटी समीप, जहा निमर सरिता वहती 
हये भरी सव भूमि रही, मपने मन से विकसित तरु थे, 
शीतल जल मे अवगाहन कर शेर शिला पर वेठ गगा 
शारदचन्द्र गगन म सुन्दर कगा चमक्ने पुण प्रकाश 
दभ्र भ्र की छया उस परसे होकर चर जाती थी 
तव जसे “कन्दीक' प्रकत कौतुर-वश हौ छटकत्ती थी 
पुणचन््र की माखमिचौनी क्रीडा महा मनोहर थी 
देख रहा था निनिमेप हो म भी भावमयी क्रीडा, 
महा “चमरी का सुदर मुख हृदय-गन म उदित हुमा 
प्रम-मिन्धु म प्रतिविग्वित हौ शत शत रूप बेनात्ता था | 
धीरे धीरे वीत्ती बातत याद क्गी पठने मुसको-- 
दीव के सवं सुसद दिवस जो स्वप्न सहश थे वीत गये 
सचमुच तन्द्रा सी मुञ्चकरो फिर लगी, मोह म मुग्ध हेमा 
देवदूत सा च द्रगिम्ब से एव व्यक्ति उज्जवल निकृला 
कोमल-कण्ठ छगां वु कह्ने-खकर लगी विपची मे-- 


"पथिक । प्रेम कधी यह्‌ अनोखी भूक भूलकर चना है 
धनी छहिहे जो ऊपर तौ नीचे कटि विदे हृए, 
प्रेमयज्ञे मे स्वाथ भौर कामना हवन करना होगा 
तय तुम श्रियतम स्वग-विहारी होने क फल पाओगे, 
इसका निम विधु नीलाम्बर मध्य क्रिया करता क्रीडा 
चपला जिसको देख चमककर पि जाती है घन-पट मे । 
प्रेम पवित्र पदाय, न इसमे क्हीक्पट कीछायादहौ, 
इसका परिमित रूप नही जो व्यक्तिमात मे वना रहै 
क्योकि यही प्रभु का स्वरूप है जहा किं सवको समतता है । 
ट्स पथ का उददय नही है श्रात्त भवनमे टिक रहना 
वितु पटंवनां उस सीमा पर जिसके भागे राहु नही 
भथवा उस आनन्द भूमि म॒ जिसकी सीमा कही नही 
यह्‌ जो कैवलं दूपजन्य है मोह न उसका स्पर्धीहै 
यही व्यवित्तगत होताहै पर प्रेम उदार हो 
उसमे इसमे शेर सौर मरन्ति का-पा ॥ 

प्रेम, जयत का चाक ˆ 1 

मिरी वा जलपिण्ड सर्म कि, 


पमाद वाद्मय 21९६7 


इसकी गर्मी मर, धरणो, गिरि, सिन्वु, सभौ निज अतर मे 
रवते ह आनन्द-सदहित, है इसका अमितं प्रमावं महा । 
इसके वल से तरुवर पतञ्चड कर वसत को पाति ह 
इसका है सिद्धातत-मिटा देना भस्तित्व सभी भपना 
प्रियतम-मय यह्‌ विश्व निरवना फिर उसको है पिरह कहां 
फिर तो वही रहा मन मे, नयनो मे, प्रत्युत जग भरम, 
करटा रहा तव देप फिसी से वथोकि विश्वं ही प्रियतम ठै, 
हो जव एसा वियोगतो सयोग व्ही हो जत्ताहै 
यह्‌ स्नाय उड जाती ह, सत्य सत्व रह्‌ जाता है ।' 


धीरे-धीरे स्वर लह्री-सी मूरति रोप हो गर्द वही 
प्रम विम्ब-से स्व चन्दर मे अपने क्यन-सदृश उसने 
मिटा दिया अस्तित्व व्यक्ति का, केवल प्रेम-सुवाकर था । 


धीरे-धीरे वीत चरी रजनी, भालस को साथ लिय 
स्वप्ल-सटृशं निद्रा भी ट्टी, चन विहग कै कलर से 
मिटी मलिनता, रवि-कर पाङ्र उपा उठ खडी हुई भहौ 
जसे प्रिय कर का मवरम्बन किये प्रेयसी उस्तीदै, 
क्योफिहो रहा थाप्रमात स्व प्राणी मात्र निरखतेये 
राग खत जरणोदय सहसां हृदय गगनमे सग हुभा 
फलां गया उत्साह्‌-सदश अभिनव उज्ञ्वर धालोकं वहाँ 
जिममे प्रेम-पथिकवं अपने मानद माग पर चर निकला । 
योही वह्‌ विचरणं करते, घरहु देश निरखत्ता भयनो से 
प्रियत्तम-मय यह विद्व समङ्चता यहा घूमत्ता भाया है! 


चोरी तव ॒तापमी-कथा सुनते सुनते जिसके मुग्व पर-- 
वहत भाव थे ज्ललक गये-जैमे लहरी-लीला सर मे- 
“वयो विंशोर ) क्या जव तक तुमको उस मिट की 'पुतली' का 
ध्यान वना है ? क्या अमागिनी याद तुम्हे मब भी रहृत्ती ! 
उस दुखिया का ध्यान खगा रखने सेहो तुम दुखी हण 1" 


“कौन ? चमेली । मरे दयानिधि, यह्‌ क्या केसी लीरा है 1 
यह्‌ कैसा है वे ? तुम्हार वह सवे वेमव कहा गया ? 


प्रम प्रथिक 1९७) 


कहां स्निग्ध सौदय तुम्हारा? चह्‌ लावण्य कहा है भव ? 
वे सव॒ अलस-कटाक्ष कहा ह्‌? वे षुंधराङे वाल करा ? 
वह्‌ उन्मादक रूप, शिशिर कै वृँंद-सहश क्या लक गया ? 
सच है, या कि स्वप्न है, क्या जादचय भाज मे देख रहा 
यह्‌ परदां केसा उर्ता है जो आखो पर छयाथा 
नही नही- हां वही चमेली हौ तुम, मेरी पूतली हो । 
धोह्‌ 1 किन्तु दिन वीत गये~वह्‌ समय कहा-का-कहा गया 1 
अभिरापाएं रूप वदल्कर भय हो गड्‌ अहो, कहो-- 
यह्‌ कुहेलिका कैसी फटी जिसम मप वीती वाते 
दिन की तरह दिपी, विस्मृति का नीला परदा डर दिया 1! 


“हा किशोर, यह्‌ वही तुम्हारी वाल्यसग्वी पुतरीही है 
जिसे देखते हो कानन मे बनी तापसी वैटी है 
कर कल्याण कामना-जिसकी माता ने भपने हाथा 
अपनी कल्या का दुर्भाग्य सरीदा' --क्हा चमेली ने- 
“उस विवाह से मेरी सारी स्वतन्त्रता छीनी जाकर 
मुक्ञे न कुछ भी मिका, एक क्षण स्नेह कमी करनेवाखा- 
-प्रम । कहा ?~क्स्णाकौ दृष्टि न मेरी भोर कभी धूमी 
जव तवे माता पिता रहे जीवित तव त्व कु बात नही 
फिरतो लभ्मौ दोनो घरकौ पत्नी उनरी दासी थौ 
हा किशोर, भी सव देकर वेतेनमुक्त पुजारी-मी 
उस पत्थर का माराघन दिन रातक्या ही करतीथी 
भ्रम सहानुभूति का तो कुछ लेशनविमी हदयमथा 
केभी नही भात्तरिक भाव प्रकरिततं क्रमेकोजी भरकर 
धथ दिखाई पडे, रही नहन्ती उससे अतर म- 
हदय-रत्ल वेदी पर जिमको पहल मे विठ्छाया थां 
वयाकि भौर था क्या? पूजा करने फा पास पुजारीके 
हृदय विद्व का तत्त्व निहित हं जिममदो ही अभरमे 
उसकी लिपि पढने का यनन करता निष्ठुर हो कोई 
प्रल तत्त्व मे संहर खुदवाता फिरता है जहा कटी 
नही देसता है नवनीत रचित फितने सुन्दर मन्दिर 
पाकर हल्की आच गठे वे ढेर हुएुहै जतरम 
वह्‌ नैसर्गिक शिल्प कल्पनाम भीक्याया सक्तीहै? 


वाञ्चमय १९८२ 


दिन-पर दिन योह वीते वह्‌ वसे कोई वहे हो 
जो कुछ था-सवस्व उडाकर उन्दी स्वार्थी भिनो म-- 
जो दरिद्र होने पर उनकौ गोर देख सकुचाति थे 1-- 
पत्ति भेरे ध्मशान-वासी होकर धरणी से चले गये 
कुछ भी रेप नहौ आ धरणी म-दस नीरस जीवन मे 
केवर दुख निराजामय था, अवकारमय अत्तर था 
धन-मद वाठ कौ पत्नी हूर, यनाया विधवां भी 
लज्जा 1 सच हौ लज्जा मुञ्चको कह्ने देती सही उसे 
जिसे नर पिक्ाचो ने करते का उद्योग किया । मुञ्से-- 
काम-वासना प्रकट फी गई अहो मभितकी जायासते। 
घोर दुख-मागर मे उभचुभ!हो न इबने पाती थी 
उस अनाथ के नाय दीन-दुखहारी को अपना पाया] 
वृद्ध एक प्र सति उनसे ही एके दिवस आकर बोला- 
““पुमी ! सव तुम वास यहा का छोडो, शीघ्रनिकल जागो, 
जो भाध्रय हो मौर तुम्हारा वहा रहो जाकर । इसको-- 
छ्मेडी, है यह्‌ नरक--नुम्हारे रहने के उपयुक्त नही ।" 
मेते कहा--"“पिता । मेरा आश्रय प्रभु चरण छोडकर भौर 
नही रहा ससार वीच ह, तटिनीकी तस्द्धभीदै 
क्यावि सहारा ग्हा न कुछ भी थय इस मेरे भव तम मे 1" 
कहा वृद्ध ने--पुत्री, जीवन-पथ मे दिक्षा कडीनदै 
जो दुबल हौकर आता है, परम परीक्षक देणे उसे 
यहाँ गोद म आदर देकर उसे विठाता कमी नही । 
दूर यहा से एवं जमीदारी मेरी है। वाति वर्हा-- 
जीवन भर प्रयत कर सग्रह कीरै मेने। चको वही, 
दात्ति-कुटोर वनाक्र छोटेमे कानन म, प्रभु-पदम 
निभय होरर रहौ, वहां कोई शका का नाम नही 1" 
तवसे मपरं यही पिताती हं जपन दुखमय अपना, 
खम मृग सहचर हूए, यही ज्लापडो हुई मन्दिर मपना, 
जीय सोतं वहा > आया मुयकौ एसे स्थक पर 
द्मे पटानी ममयो अथग स्वप्न वहो निज पुत्तदी का 1 


फिर त्तो चाग हण ्थाचू चौधारे रगे वहाने! हा, 
सचमुच रेस वर्ण टय क्या वरणानिचि बो भाता है? 


प्रेम-पथिफ्‌ 1१९२} 


॥॥ 


कपा नाच क्या उनकी इस सागरमे तेरा करती दहै? 
किसी मनुज का देख भआत्मवर कोई चाहे कितना ही 
करे प्रशसा, कितु हिमाल्य-मा भी जिसका हृदय रहै 
सौर प्रेमं करणा, गगा यमुना कौ धारा वही नही 
कौन करेगा उसे महान्‌ ? न मरुमे, उसमे अत्तरहै। 
करूणा यमुना, प्रम जाद्ुवी का सगम है भक्ति प्रयाग 
जहा शात्ति घक्षयवट वने कर, युग युग तकं परिवर्धित हो 1 
नीलोत्पल कै बीच सजाये मोती-से मसू के वृद) 
हुदय-सुधानिधि से निकठे ह, सव न तुम्हे पट्चान सके 
प्रेमी के सवस्व भश्रुजछ चिरदुखौ के परम उपाय । 
यहु भव धरा तुम्ही से सिस्चित हाकर हरी-भरी रहती 
उन हृदयो को शौत्तछ कर दो--जो परितापित्त हं दुख से 
बीत्त रही थी रजनी मी प्रति पत्तोसे वृदे हिम की 
दुखक रही थी, वे सब दाना आसरके साय वहा। 


कहू जख्द गभीर-कण्ठ से तव किंडर ने पृतरी से- 
“जीवन के पथ मे सुख दृष दोनो समत्ता को पतिहै, 
जिसे देखकर सुखी माज सव लेग सराहा कस्ते हं 
कौनं कैहेगा--वही मात्ेयिक वितना कष्टे उठता है, 
अथवा, चिर दसिप्रिकौ भी सरतोप सुखी करता कितना 1 
वत्तमान सुप्व दुखमे पड कर ह्‌, विषाद मानता जौ 
उपन्पास ठेखर्वं है वह्‌, परिणाम स्थिति ही सच्ची है। 
चिरदुखी को सुष्की नाका उसे मसीम हप देती 
सुखी नित्य डग्ता रहता है ध्यान भविष्यत्‌ का करके 
वह कल्याण-कामना, जो जगजनफ़ सभी की करता है 
व्यक्तिमात्रके लिए नही है। दखदेखकर भपनारही 
मतसमज्ञो सब दुग्वी जगत को, मत रान दो ईद्वर को । 
हिव समष्टि का होता, इच्छा उसको पुरी होती है 
प्रत्यारित, अप्रकटित, कल्याण विद्व का करता है 
द्योकिं विदवमय है विस्वे, रहस्य प्रेम के ये उसके । 
हो केवल सयोग कहो फिर वियोग की रूली फीकी-- 
विना स्वाद उस्वा क्या है 1 यह्‌ छोलामय की ीखा है 1 
केवल स्मृत्ति दखदायक है-उसको भूल सपना समञ्ञो, 


प्रसाद चाद्धमय }?\ १००१ 


प्रबल वेगसे उत्ते जव चपाकी नदियोमे दृप्त 
तुमुल तरण, गरजते फिरते किसी कू को प्लावित्त कर, 
वह्‌ स्वरूप वास्तविक नहौ है इस जीवन निङ्ञरिणो का । 
उसी तरह से युवकनयुवतियो का होता है प्रणयोच्वास, 
उस पर्‌ ही भन्यानुर्त हो दु खपूण जीवनं करना 
महा मूखता है केवर उच्छ्र वुत्ति पुष्टि करना 
सुनो चमरी ! भूलो वीती बातो कौ, मनसे घोकर 
स्वच्छ वने, ख तरक स्वग मे रमण करो होकर त्तच्छाम 
सात्म-समपण करो उसी विद्वात्मा को पुरुकित होकर 
परकृनि मिला दो विवप्रेम म॒विद्व स्वय ही ईश्वर है । 
कहा अभी तुमने--साथी वग भृगं ही मेरे हए यही 
किन्तु न परिमित्त करो प्रेम, सौहाद विश्वव्यापी कर दो । 
क्षणभगुर सौन्दय देखे कर रीञ्लो मत्त, देखो ! देखो 1 
उस सुदसतम की सृन्दरता विद्वमान मे छाई है- 
ऊपर देखो, नील-गगन मण्डल मे चमकीठे तारे 
नीचे हिम के चिन्दुएक हौ मघुर भावं प्रकटित कम्ते, 
मधुर मरुत, कल-करु निद्चरिणी जल के साथ वहात्ता है 
तुद्ध मनोहर श्यगो से सौन्दयमयी विमला धारा। 
छोटे-छोटे कुसुम श्यामा घरणी मे क्िसका सौन्दय्य 
इतना लेकर सिक्ते हु, जिन पर सुन्दरता का गर्व्वी- 
मानव भी मधुलुग्व मधुप-सां सुख अनुभव करता फिरता । 
देखो मोहन अपा कंसा वेक्ञ॒ वदरुता आतां है 
नीलाम्बर का छोड दिया पीताम्बर पटने वह्‌ भाया 
तारलो कए मणि-खामुपण धीरे धीरे उत्तसयो है) 
कुसुमदलो से र्दी हुई घरणी का यहु दोभन उद्यान- 
किसके क्रीडा-कुल्ज-समान दिखाई देता है सुन्दर 
फिसवी यह्‌ सम्भोग-सेज यी सजी ? बभौ उठ कर जैसे 
चला गया है ! परिमरमिलित वृद श्रम के ये परिख ह । 
विमकौ व्यस्त लम सपमा थी अव्‌ तकं धरणी लिये हए 
उपा चादनी-सी पितौ है विस सुन्दर के लिए कहौ ? 
स्निर्च, शात्त, गम्भीर, महा सौन्दयं सुधासागर के कणं 
थे मव पिरे ह जग म~-यिदवात्मा ही सुन्दरतम है 1 


प्रभ पथिक }1 १०११ 
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न्योछावर कर दो उस पर तन मन जीवन, सवस्व नही-- 
एकं कामना रहै हूदय मे, सव उत्सगं करो उस पर) 
उस सौन्दय्य-नुधासागर वे क्णहु ह्मतुम दोनोही 
मिखो उसी आनन्द-मम्बुनिधि मे मन से प्रमुदित होकर 
यह्‌ जी क्षणिक वियोग, वहा पर नही फटकने पावेगा 
एकं सिन्धु मे मिलकर भक्षय सम्मेटखन होगा सुन्दर 
फ़िर न विद्ूडमे का भय तुमो मुञ्चवो होगा कटी-कभी । 
भोयो गले नही प्रत्युत हम हृदय हृदय से भिर जायं 
जीवन-पय मे सरित्ता हीकर उस सागर तकं दौड चल 1" 


“चसो मिठे सौन्दय्य प्रेमनिवि मे'“-तव वहा चमेखो मे 
“जहां भखण्ड शाति रहती है-वहा सदां स्वच्छन्द रह 1" 
लगी वनानेसोने का ससार तपन की पीत विमां 
स्थिरहौ छे देवने दोनो के दग-तारा-भर्णोदय । 


प्रसाद वाद्धमय २१ १०२२ 


करुणालय 


सुचना 
। , 


यह्‌ दुश्यका य भीति-नायय के ठेग पर टिखा शया हँ 1 तुकान्त विहीन मात्रिकं 
टन भें वाक्यानुसार विराम विह्ध दिया गयाह! यद्यपिदहिदीमे इसदगकीं 
कविता का प्रचार नही है, तथापि यय भाषाया में (जसे सस्टत मेँ कुट, 
भगरेजी मँ ब्ट्क वसं, वंगटा मेँ अमिधराक्षर छद मारि) इसा उपमुक्न प्रचार 
है। दिन्दीमें भी इम कविता का प्रचार कंसा राभ-यक हाग, इसी विचार 
ट्र आज पह काव्य पाटवं वै सामने उपस्वित क्या ग्यां ह 


माध- --इट्‌, कटा ४, 
१९६९ खड १, किरिणर 


पाच-परिचय 


पुरुप-पान 
हरिच् अयोष्या कै महाराज 
रोहित युवखजं 
घतिष्ठ ऋषि 
विद्वाभिच्र पि 
शुन सेफ अजीगत्त का पुत्र 
शित वसिष्ठ वा पुत्र 
मघु्द विद्वामित्रवे सौ पुत्रास ज्येष्ठ 
ज्योतिष्मान संनापति 
स्मी-पान 


तारिणी अजीगतकोस्त्री 


सुब्रता 


दासी स्प में विदवामिव्र की 
ग-धव विवाहिता स्री 


प्रथम टरय 


( सरथ मे नाव पर जल विहार क्रते हए महाराज हरिश्वद्र का 
स्टच र-जन सहित प्रवेद )} 


हरिख्द्र 


सान्ध्य सीलिमा फेल रही, प्रान्त म 
सरितावे! निम विषु विम्ब विकास रहै, 
जो नभ मे वीरे-वीरेटै चढ रहा है, 
परव्रृति सजाती भआगत-पक्तिगि स्पवो। 
मल्यानिलनताडित ल्ट्रो मे प्रेम से 
जल मे ये शेवाल जाक है युमते। 
ह्रे बालि के येत पुखिनि मे रम्ब 
सुन्दर यने प्तरद्गायित ये सिन्धु से, 
ट्हराते जप वे मास्त-वण सूम वै| 
जक मे उठती रुहुर बुलाती नाव कौ, 
जां नात्ती हं उत्त पर कसी नाचती। 
यदा विर रही विम वदनो भी भय] 
तारागण भो उम मस्वानो चाक थय 
देम रहे ह, चलतो जिममे नाव है| 


कषणात्य }! १०७} 


वक्षीरव मे होता पुण दिगन्त है 
जो परिमल-या फट रहा घरक म। 
प्रकृति चिन-पट-सा दिखलाती है अहा, 
कलकल दाब्द नदीसे भिन्नेन भौर का, 
शान्ति 1 प्रेममय शान्ति भरी है विद्व मे। 
सून्दर टै भनुकूक-पवन, भनन्द मे 
दाम-शूमकर धीरे-ोरे चल रहा 
पिये । प्रेम-मदिरा विह्वलनसा हो रहा 
कणधार हौ स्वय चलता नाव कौ। 
नौके धीरे, भौर जरा धीरे चलो, 
आह्‌, त्रुष्े क्या जत्दीदहै उस भोर की। 
कटी मही उसात प्रभजन का यहा 
मल्यानि भपने हाथो परर है धरे 
तुमे च्ि जाता है भच्छी चाल से 
परकरृति सहचरी सी केसी टै साथ मे 
प्रेम-सुधासय चन्द्र तुम्हारा दीप है। 
नौके । है मनुकुल पचन यहु चर रहा, 
भौर ठदूरती, हा इख्लाती दही चलो। 


न्योतिष्मान 


महाराज । ईस तट कानन को देखिये, 
केसा है दहो र्हा सघनं त्तस्-नाङ से। 
दसी सरह यह्‌ जनपदे पहठं था, प्रभो ! 
कानन-गेक भरे थे चारो मोर दही 
दिख जन्तु से पूण, मनुज-पयु थे यहा । 
भाय्य-बुवे-ुरूपो की ही यह कीति है, 
जो अव ये उद्यान सजे फल, फूल से, 
वने मनोहर क्रीडा-कूट विचि ये। 
इष््वाकु-कुल भुजबल से निर्वीज ही 
हए दस्मुदल, अव नं क्मी वे रोष से 
भख उछति हम आर्या को देख के। 
साय-पत्ताका दै फहूरात्ती भरुण हो| 


प्रसाद वाम )} १०८}! 


हरिश्चन्द्र 
भार्यो कै अनुकूलं देवगण है सदा 
विद्व हमारा लासन अभिनय रग है 
हम पर है दायित्व सभी सुख-ति का 
सव॒ विभूत्तिया सौर उपकरण गव के 
आय्य जत्ति के चरणो मे उपहार है। 


( नेपथ्य म धार्‌ गजन } 


यह कंसा उत्पात्त। चलो जल्दी करौ 
माञ्लौ । तट पर नावे चखो क्नीघ्रही। 


माघ्ली 
प्रमो! स्तव्धरहै नाव, न हिल्तीदै। भरे 
देखी पतो इसको वयारहै, है हो गया।1 


( नेपथ्य से गजन के साथ) 


मिथ्यमापी यह राजा पापण्ड है 
इसने सुत वकि देना निश्चित था किया 
जव वहु पहिनेगा हिरण्मय वम को] 
राजकुमार हुमा ह जवं वलि योग्यं जव 
तो फिर क्यो उमकी वकि यह्‌ करत्ता नही ? 
वार्वार इसने हमको वचित किया 
उसका है यह्‌ दण्ड, जाह । हतभाग्य यह 
जा सक्ता दह नहो क्ही भो नाव सं। 
हरिह्च द्र 


आह 1 देव यदि नपि जानते समन्ते 
कितनौ ममता होती है सन्तान वी 
देव 1 जन्मदाता हं फिर भी मव सरी 
देर कष्न्गा, बलि देने मे पुत्र की। 
जो चर चुका प्रतिज्ञा उम भूल के 
करोधित होने का भवमर दंगा नी 
है समूद्र के देव। देव भावाश वे, 
दान्त हूजिये, क्षमा कौजियि, दीन को। 


{ नेपथ्य से गजन कै साय ) 


भच्छ जल्दी जाेर तू उद्योग म 
तेत्पर हौ, कर यन्न पु-वक्दान से। 


हुरिश्चन्ध 


जो भआक्ञा, म शीघं अभी जाके बहा 
ग्रथम क्रगा काय्य आपका भवितत से! 


( नौका चरने रगती ह } 


£ कादरमप ५११० 


द्वितीय हदय 


( कानन में रहित ) 
स्वरगत 


पिता परमगुर होता है, अवेदा भो 
उसका पाटन करना हितकर धम है। 
किन्तु निस्थक करने की आज्ञा कडी 
कैसे पालनं क्ले के है योग्य यो। 
वरण, देवै यापि दैत्य । वह्‌ कौन रै? 
क्या उसको अधिर्‌ हमारे प्राण पर 
क्या वह इतनी सावजनिक सम्पत्ति द 
नटी, नही, "वह मेय रै" यह्‌ स्वत्वहै 
हम जये थे अनान, न थे कुड जानते 
सुख किसवा है नाम, तस्णता वचस्तु क्या, 
प्रति प्रलोभन म न पमे ये, पाम की 
वस्तु म यो सावपित करती थी हम, 
तमी षयो नवर लिया वब्रूर वटि-कम्मवो। 


कश्चकरर्य 1११४} 


भहा स्वच्छ नभ नीर, भस्ण रवि रम्मिषौ 
भुन्दर माला पहन, मनोद्र खूप म, 
नव प्रमात षा दद्य सुखद है सामने 
उत्ते यदख्ना नीर तमि रात्रि से 
जिममे ताया का भी बु म प्रकाश है 
प्रतिं मनोगत भाव सदश जो गुप्त, यह्‌ 
कैसा दुवदायक दै ? हां यस ठीक ₹। 
देखेगे षपरिवतंनसील्ा भ्रति 

धूमेणे वस देदादेशं स्वाधीन दो। 
भृगयां से सहार, जीव सहचर संभी 
सव विसख्य दल मेज सजी संय स्यानमे, 
वहो र्ही क्या कमी सहायक चाप द। 


{ नैषथ्यसे } 


चलो सदा चना ही तुमको श्रेय है। 
खडे रहो मत, कम्म~माग विस्तीण है। 
चछ्नेवाटा पीछे को ही डता 
सारी वाधा भौर भापदा-वृन्द कौ, 
चके चलप, हा मत धपराना तनिक भी 
धूल नही यह्‌ पैरो म दहै ख्य रही 
समे, यही विभूति लिपटती है तुम्टे । 
वढो, बढो, हा स्को नही इस भमिमे, 
इच्छित फक को चाहं दिलाती वर वु्ह्‌, 
सारे श्रम उसके कूलो के हार से 
लगते दै, जौ पाता ईप्सित्त वस्तु बरो। 
चलो पवनं वौ तरह्‌, रुकावट है कहा, 
वैरोगे, तो कही एव पग भी नही 
स्थान मिलेगा तुम्हे, क्रटिल ससार मे। 
मघन ल्तादल म्कि जहारहै प्रेम से 
दोतल जल ष! सत्त जहाहै वह रहा 
हिम के भासन वि, पवन परिमल मिखा 
वहता है दिन रात, वहा जानां तुम्हु । 


प्रसाद वाद्धमय 2 ११२१ 


सुनो ग्रीष्म के पथिक, न टहुये फिर यहं, 
चलो, वढो, वह्‌ रम्य भवन भति दूरहै। 


रोहित 
( आकारा को देखकर ) 


अरे कौन यहु ? छायासी है इन्द्र की 
कायरता का अरि, प्रतिमा पुर्पाथ की 
व्डी कपा माकाडविहारी देव की 
हुई, दोन करता प्रणाम है भक्ति से। 
देव 1 भापं यदिह प्रसन्त, तौ भाग्यहै, 
प्रमो । सदा भदेश आपका ध्यान से 
पाला करता रहै दास, वर दीजिये, 
“स्के कम-पथ मे न कभी यहु भीतदहा" 


( नेपथ्य से ) 
हम प्रसन्न ह, वत्स ! कयो निजं काय्य को | 
{ रोहत जता ह 1 } 


कस्णाख्यं 1? ११३१ 


= ४ 
॥,॥ 


ततीय दद्य 


{ अजीगत मे दुटीर मं अजीगत्त भौर तारिणी } 


अजोगत 


प्रिये। एकं भी परशुनरहे भव पास मे, 
तीन पुन, मोजनका कौन प्रवन्ध हो? 
यह भरण्य भी फलसे खाटी हौ मया, 
केवल सूखी डाल, पात फैठे, भहो 
नव वसन्त मे जव वहु कुसुमित या हुआ, 
तब तो अकि, बुक गौर सारिकासीड मे 
कोमल कुरव सदा किया क्रते] अहो 
जहा पफल कर र्ता चरण कौ चूमती 
कोमल किसलय भधर मघुर से प्रेमसे 
अब सूखे कटि गते है, हा 1 वही। 
कानन की हरियाली ही सव भूख को 
तुरत मिटाती यी देकर फल-फुं ही 


प्रसादे वाञ्खमय 11११४ 


वहां न छाया भी भिल्ती है धूप मे। 
कहो प्रिये, भव फिर क्या करना चाहिए ? 


कारिणी 


हाय 1 क्या कहे प्राणनाथ इस भूमिमे, 
लव तो रहूना दुष्केरसा है हो शया। 
{ नेपध्य म रोदित-- } 
"घवरामो मतत अजीगतं } मे जा गया)" 
( भ्रवेण करषै } 
रोहित 
किये क्या है दुख आपको जो भभी 
इतने व्याकर होकर यो भिस वात को 
सोच रहे थे। क्या पञुमोका दुखदहै? 
अजीगत 


तुम तो जैसे सत्य वातत हो जनते 
मोर दिखाई देते राजकुमारसे, 
स्वणखचित यहु दिरख्राण है कह रहा 
चम वना बहुमूल्य चत्ताता विभव को 
किन्तु सकोगे समञ्ल 1 मूख के दुखं को 
मौर पिक्लं पीडित अकारसे प्राण की 
जीवन कौ माकुरु आशा जव त्रस्त हो 
एक-एक दाने का श्रय खोजती 
वहु बीभत्स पिशाच खा लिया चाहता 
जव सपना ही मास । अधीर विडम्बना 
हसती हो इन दुबल शब्दो पर, भजी 
तव भी तुम कुर दोगे मुभे सहायता? 


रोहित 
एक वात यदि तुम भी मेरी मान लो। 


अजीगतं 
मानमा केसी ही निष्ठुर वात हो। 


करुणालय ?? ११५) 


रोहित 
सौद्रंगामे गाय तुम्हे, जो दो मुके 
एक पुत्र अपना, उम पर सव स्वही 
मेरा, उसको चाहे जो कु मे करू । 


तारिणी 

वमी नही कनिष्टयुवर को मे कमी) 
जीयत 

भौर भ्येष्ठकोमे भी दे सक्ता नही 
रोहित 


तो मय्यम सूतं दे देना स्वीकार टहै- 

वकि देते के लिए एक नरनेध मे? 

{ ऋपि-पत्नी मुहं दपि कर भीतर चली जाती ह 

ओर मजीगत धर सोचने ल्गना है ) 

अजीगत 

हा हा । मुयको सव वातं स्वीकार ह। 

चलो मूङ्ञे पट्टे गाये दे दो अभी। 
रोहितं 

अच्छा, उसको यहां वुलाओ देप ले 

हम भी , मध्यम पत्र तुम्हारा है कटा? 
अजीगत 

( नेपथ्य की मोर मुल करदे-- } 
गुन गोफ ! ओ शुन शेफ । । आ जां यहां । 
{मार खाने कै भयसे, खेट छोल्कर 
शुन नेफ भागता हूभा आता ह } 

शुन हेफ 

व्याह वावा, क्यो हो मुञ्चे बुल रहे? 

मेने केोर्ई भी न क्या है देव, जौ 

भाप वुलति मुत्र मारने फे र्षएि। 
अजीगत 

चुप रह ओ मूख ! बोखना मत, यहाँ 

खडा रह्‌, (राहित से)--यही मध्यम मेरा पुतहै 1 


प्रसाद बाद्धमय }! ११६११ 


रोहित 


जच्छा है1 वस चरो जभौ तुम साथमे, 
राज्यवेनधमे चरते है हम भी भमी, 
उसो स्थान मे मूत्य तुम्हे भिर जायगा, 
भौर इसे हम ठे जति हँ सग ही। 


( शुन रोफ से } 


चो चखा जी साथ हमारे लीघ्रदही। 
मेरे हां सुम्हारा विक्रयं हौ चुका। 


( शुन शेफ का अजीगत कौ ओर सकस्ण देखते 
हए सादित के साथ प्रस्थान } 


कस्णाखप १११७१ 


चतुथं इङ्य 


( महाराज हरिदिच द्र सिहासनासीन । शुन नफ कौ साय चये हुए 
रोहित का प्रवेदा-- ) 


रोहित 
है नरेन्द्र है पिता पूत्र॒ यहु भापकवा 
रोहित सेवा म भा गया। विन्न हो 
करता अभिवादन है, भव कर दीजिये 
क्षमा इसे। हं पु ल्कर आया यहांँ। 
हरिश्च 
रे पुत्राघम। तूने भक्ना भग वी 
मेरी, अय त्रु याग्य नही इस राज्य कं 
रोहित 
देव । दिया जाता वलि में जां मे त्तभी 
तो क्या पाता राज्य। न एसा कीजिये। 
सुनिये, मेने रक्षा की है धम्म कौ 
नही आप होते भधनुगामी निरय के। 


प्रसाद वाद्धमय ४११८१ 


पून न रहता, तो क्या होता कौन फिर 
दत्ता पिण्ड तिलोदकं } यह्‌ भी सम्ञिये 
कुक के पुण्य-पु रोहित देव॒ वसिष्ठ से 
( वसिष्ठ वा प्रवेश, राजा अभ्युत्थान देता है } 
वसिष्ठ 
राजन्‌ । विजयी रहो ! सुनी सब बात है, 
यह्‌ तो अच्छा काय्य कँवरने है किया। 
यदिपलु का है पित्ता, दे दिया सत्यही 
उसने वलि के किए इसे, तो ठीक दहै) 
राजपुन के बदरे इसवो. दीजिये 
वकि, तब देव प्रसत तुरत हो जायेगं 
मौर माप भौ सत्य-सत्य हौ जायँगे। 


{ शुनसंफमे) 
क्या जी 1 तुमको दिया पिता ने क्या इन्दे 
मूल्य व्याह? 
श्युन शेफ 
संत्य प्रभो ! सब सत्य है । 
विष 
फिर क्या तुमको यहु सय स्वीकार है? 
शुन शेफ 
जो कुछ होगा भाग्य गौर निज केममे। 
वरि 


अच्छा फिर सय यज्ञ-काय्य भी ठीक दहो 
ओर शीघ्रं केणला ही इसको उचित है । 


हेरिक्च द्र 
जो म्ना, मे करता हूं सव अभी। 


( सवेका प्रस्यान } 


कर्णाक्य 1! ११९१ 


पचम रह्र्य 


( यन-मण्डप में हरिश्चन्द्र, रोहित वर्षिष्ठ, होता श्त्या वंठे ह । 
गुन शोफ यूपर्मे वेधा हुभा ह । शक्ति उते वघ करने के 
रए वत्ता है, पर सहसा स्क जाता ह ) 
व्तिषठ 
शवित्ि, पुम्हारी शक्ति क्हा रै भो नही 
करता है वलि-कम, देर टै हो रही। 
शक्ति 
पिता, भाप इस पशु के निष्टुर प्तातसे 
भी कठोर है! जो भाज्ञा यो दे रहे) 

{ शसन फक कर- )} 
कम्म नही, यह्‌ मुस होगा धोर है। 

{ प्रस्थान । अजीगत का प्रवेद ) 
अजीगत 


भौर एक सौ गायेँ मुञ्षको दीजिये, 
मै कर दूंगा काम भापका शीघ्र ही। 


भसाद वाद्धमय 1! १२०? 


वत्तिष्ठ 
घच्छा गच्छ, पुम्द्‌ सिल्गी नौर भी 
सौ गाये। लो प्रहे इसको तो करो । 


( जजीगत शास्त्र उठा कर चल्ता है } 
शुन शेफ 


{ माकाश की भार देख कर ) 


है हे कएणा-सिन्धु, नियन्ता विश्व के, 
हे प्रपिपाखक तृण, वीरुध कं सप के, 
हाय, प्रभो! क्याहुम इस तेरी सृष्टिक 
नही, दिखाता जो मुञ्च पर कर्णा नही । 
है ज्योत्तिष्पय-स्वामी । क्यो इस विश्व कौ 
रजनी मे, तारा प्रका देते नही 
इस अनाथ को, जो भसहाय पृुकारता 
पडा दुख के गत बौच अति दीन हो 
हाय । तुम्हारी क्रुणा को भी क्या हा, 
जो न दिखती स्नेह पिता का पुत्र से 
जगत्पिता । है जगद्वन्धु, है हे प्रभो, 
तुमतोहो, फिरव्यो दूख होतादहै हमे? 
त्राहि ¶्राहि केस्णाख्य 1 कस्णा-सदय मे 
रलो, वेखा से ! विनती है पदपद्यमे। 
(आकाश मे गजन सव त्रस्त होते ह । सय शक्निहीन 
हो जाते ह्‌ । विद्वाभित्न का मधुच्-दा प्रभृति 
अपने सौ पुत्रा पै साथ प्रवेश) 
तिहवामित्र 
{ वसिष्ठम ) 
कहो कहौ इष्वाकु-वद के पूज्य है! 
ओ महपि। कंसा होता यह्‌ वेम है? 
हाय। मचा रख्खा क्या यह्‌ मेर है। 
व्या इसमे है धर्म? यी क्या ठीक है 
विस पुत्र को पने वलि दोग कभी? 
मही । नही । फिर क्यो एेसा उत्पात है ? 


कंर्णाल्य २१२९ 


१ 


( भाकाश की ओर दैखकर ) 


अपनो आवश्यकता का अनुचर वनं गया 
रे मनूष्य। तु क्तिने नीचै गिर गया 
भाज प्रलोभन भय तुञ्षसैे करवा रै 
केसे मयुर क्म्मं। बरे तु क्षुद्र है-- 
क्या इतना ? त्जपर सब श्रासन कर सके 
ओर धम की छाप ख्गाकर-मूढ तु| 
फसा सासुरी माया म, हिसा जगी 
अथवा अपने पुरोहिती कै मान कौ 
ऋषपि वसिष्ठ को, कुलगुर को, इसं राज्य कै । 


( वपिष्ठते } 


तुम हो ताता धम्म मनुज की शाति के 
यह क्या टै व्यापार चाया? चाहिये 
यदि मनुष्य के प्राण तुम्हारे देव को 
ठे खो ( मघुच्छदा की ओर देख कर) 

कितने लोगे ये सब सौ रहे 


वसिष्ठ 
ठज्जित्ति हँ, मुञ्चमे यहं साहसं था नही 
विद्वामिते महि तुम्ह्‌ हं मानता 
( क्षपटी हुई एव राजकीय दासी का प्रवेश जो राजां 
मौर अीगत कीञोर देखकर कहती ) 
दसि 
{ राजा स-- ) 
न्याय ! न्याय॥ हे दैव, न्याय कर दीजिये 
{ यजीयत्त से } 


रेरे दुष्ट। वना दहै पिके रूप मे 
निरय वधिक रे नीर्च। भरे चाण्डाल तू 
भूक गया दुर्देव सदश उस बात को 


प्रसाद वाङ्मय 1 १२२) 


{ विद्वामित्र से-- ) 
मोर न तुम भी मुञ्चको दौ पटुचानते। 
क्या चहु नवल तमार कुज मे प्रेम से 
परिवत्तंन वनमाला का विस्मृत हमा 
क्या बहू सव थी केवर कुटि प्रवञ्वना ? 
घो न सव पहचान रहै निज पुत्र को 
जो है परिचित्त शुनशेफ कै नाम से। 
विदह्रवातित्र 


अरे युत्रता। तु दै, सचमुच स्वप्न-सी 
मुक्षको अव सवे वारे भाती ध्यान मे, 
मे जव त्प के किए छोड सहाय ही 
तुञ्ञे गया--फिर पडा अकाल 1 नया क्ही 
क्षण भर को भवलम्ब तुम्हे यह्‌ भूक कर 
भै चिन्तिति था धम भौर ततप तत्तव मे 
रे च्ूठे अभिमान तुषं धिक्कार दै। 
तुञ्चे बहुत खोजा था मेने भ्राम मे। 
जवे जाता था हिमगिरि के वनकूुञ्जमे 
सत्य, तुस्े वञ्चित न कमी मेने किया । 
ईक्षा से भाज सचानक पा गया) 
प्रिये । तुम्हारा मुख, निज सूत को देख कर 
पुण हुजा आनन्द 


( लुन नेफ की बोर } 
ज्येष्ठ यह्‌ पूव्र है 
मेरा, घय तुम सुते को खेकर साथमे 
सुखी रहो 1 ( भजीगत्ते स ) 
रे दृष्ट वेधिक । घय क्यो नही 
वत्तलात्ता है उसो पना पूत्र तू। 
( दखिचिद्र से- } 
सजन ! यह्‌ सूत्रता हमारी नारि है 
इसे मुक्त दास्रीपन समे कर दीजिये, 
मोर नराधम वो भी दासित कीजिये 


करणाल्य }! १२३}? 


रि 


राजन्‌ । स्व ततप भीर सत्य तुम केर चुके 
यदि अपनी इस प्रजा-वुदका ध्यान हौ 
दुख दूर करने का कुछ उद्यम क्यो। 


हरिश्चन्द्र 
हे कौशिक ऋषिवय्य । इसे कर दीजिये 
क्षमा, ओर सुत्रता स्वतन्त्रा हौ ऋषे 
चरणो म राज्य घज उत्सग्र है। 


विश्वामित्र 


यस्तु 1 सूत्रे । कहो कहा फिरतुम रही 
मेरे जामे चाद 7-- 
सुत्रता 

प्रभो 1उसभ्रामसे 
लाच्छित्त करके देश-निकाला ही मिला, 
क्योकि गमिणी थी मँ} इससे घूमती 
सायीमे इस ऋषि भाश्रम कै पास मे। 
प्रसव-समपण किया इसी कौ गद में 
भौर स्वय अन्तपुर मेँ दासी बनी 


वसिष्ड 
धन्य सुव्रते) साधु) सुदीक ) धन्य तु 
पाया पति, युत, फिर भपने सौभाग्य से। 
विश्वानित 
करुणा क्स्णाखय जगदीश दयानिधे । 
सवया ही भानन्द सहित सूखे से रहै। 
( सवक्ये आर देख कर-- } 
जगन्नियन्ता का यह सच्चा रज्यि है 
सववा ही वहु पिता, म देता दुख है 
कभी कसी को। उसने देखा सत्यको 
हरिदिचन्द्र के, जिसने प्रण पूरा क्या 
उदयत होकर करने में वदिकम्म के। 


प्रसाद वाद्धुमय 1१२४१ 


यह्‌ जो रोहित को वलि देते तो नही 
वह्‌ बलि र्ता, किन्तु मना करता इन्द । 
क्योकि भयम क्रर आसुरी यह क्रिया 
यह्‌ न आयं पथ है, दुस्तर अपराध है 
वह प्रकाशमय देव, न देता दुखं है) 
यस्तु, सभी तुम रश्रितहीन रहौ हो गये । 
केता हँ उसको सुन लो सव ध्यान से, 
समस्वर से मव करो स्तवन, उस देवकं 
जो परिपालक है इस पूरे विद्वि का। 
तुममे जय हो शक्ति भौर यहु पुन भी 
शुनशेफ हो मुक्त साप, त्व जान खो 
यन्न काय्य पूरा होकर फर मिरु गया। 
( समवेत स्वर सं--~ ) 
जय जय विव के आधार । 
सगम महिमा सिन्वु-सी है कौन पावे पार । 
जो प्रसव करतां जगत को, तेज का भकार । 
उसी के गुभ-ज्योति से हो सत्य पथ निर्धार । 
टे संव यह्‌ विदव-बन्धन हो प्रसत उदार | 
विव्व प्राणी प्राण मे हो व्याप्त विगत्त विकार । 
-जय जय विद्व के माधार ॥ 


{ आलोक के मयि वीणां ध्वनि । शुन दोफ का व घन अप-मे-आप 
सुट जाता हं ओर स॒व शक्तिमान हीरर खडे हौ 
जाते ह्‌ ! पुष्प-वष्टि हाती ह । ) 


आलोक फे साय पटाक्षेष 


व एषा ११२५६ 


महारण का मर्ह 


“क्यो जी कितनी दुर भभी वहु दुग है ? 
शिविकामे से मधुर शब्द यह सुन पडा! 
दासी ने उन सैनिक खोगो से यही 
यथा प्रतिष्वनि दुहूराती है शब्द को-- 
प्रहत किया जो साथ-साथ ये चरु रह! 

कानन मे पतञ्चड भी केसा फेल के 
भीपण निज मातक दिषातता था, कंडे 
सूखे पत्तो के ही खड-खड' रान्द से 
भपना कुत्सितं क्रोध प्रकट था कर रहा। 
प्रबङ प्रभेजन वेगपूण था चरक रहा 
ह्रेहरे दुमदल वको सव॒ स्येतां 
धूम रहाथा, कर सदा उस भूमिमे। 
जेसी हस्याली थी वेसी ही वहा 
सूखे कटि पते विखरे टेरसे 
डे मनुष्यो के पैरो से दीन-मम 
जो बुचरे जाते ये, हय-पद-व्जर मे। 


घल उड रही थी, जो धुमकर बांख म 
पय न देखने देती सेनिक वृन्द को 


महारण का महत्व ? १२९} 


५१४ क ॥. ५०६१५ २२॥ ११९४ । न 
अपहत था स्वस्व यहा त्क, पतर भो- 
एक नं थे उनमे, कुसुमो कौ क्या कथा। 
नव॒ वक्सत का भगम था वतला रहा 
उनका एेसा खूप, जगरत-ग्ति है यही। 
पुण प्रषति कौ पूण नत्ति है क्या भी, 
अवनति को जो सहन करे गभीर हो 
धूल सहश भी नीच चडे सिर तो नही 
जो हता उद्विग्न, उसे ही समय मे 
उस रज-क्ण को शीतल करने का महो 
मिलता बट है, छया भी देता वही । 
निज पराग को मिधित्त क्र उनमे कभी 
क्र देता है उन्हे सुगधित्त, मृदुर भी। 


देव दिवाकृर भी भ्सह्यथे दहो रह 
यह छोटा-सा बुड सहन कर ताप को, 
ब्दा दही जाता है जपने माग मे। 
रिविका को घेरे थै वै सैनिक सभी 
जो गिनती म श्तथे, प्रण मे वीर्ये! 
मुगल चमूपत्ति के अनुचर थे साथ म 
रक्षा करते थे स्वाम फे ^हुरम' करी। 
दासी ने भी वही प्रदन जव फिर किया- 
यो जी कितनी दूर नभी वह्‌ दुग है?" 
सेनिक ने वढ करै तव॒ उत्तर दिया- 
^“मभी यहा से दुर निरापद स्थान है, 
यहु चनवाव सहव कौ माज्ञा है कडी-- 
मत स्क्ना तुम क्षण भर भी इस मागमे 
क्योकि महाराणा की विचरणभूमि है 
वरहा माग म, कही मिेगी क्षति तुम्हे 
यदि ण्हरोगे, स्क्ता ह श्रससे नही।" 


दासी ने फिर क्हा--“जरा वहतो यही 
क्योपि प्यास एसी वेगम को है ल्गी, 
चककरसा माटूम हो रहा है उन्हे।' 


भ्रत्राद वाद्ुमय [११३०२ 


सैनिक ने फिर दुर दिखा स्केत से 
कहा कि भवह जो स्ुरमुट-सा है दीखता 
वृक्षो का, उस जगह मिटेगा जल, उसी 
घाटी तक वस चली-चलो, कुछ दूर है!" 


विस्तृत तरं शाखामो के ही बीच मे 
छोरी-सी सस्ति थी, जख भी स्वच्छ था, 
कल-क्ल ध्वनि भी निकट रही समीत्तपी 
व्याकुल को मास्वासन-सा देतो हरई। 
छ्ह्रा, फिर वह दल उसके ही पृलितिमे 
प्रखर भ्रीप्म का ताप मिटाता थां वही 
छोटा-सा दुवि स्रोत, हेटाता क्रोध को 
जैसे छोटा मधुर शब्द, हो एक दही। 

भभी देर भी हुई नही उस भूमिमे 
उन दपोद्धि्ति यवनो बै उस्र वृन्द को, 
कानन धघोपित्त हुमा भश्व-पद-दब्द से, 
“ट्‌ समान कृ कुछ राजपूत भीमा गये) 
लगा शुल्सने यवनो का दक तेज से 
हए सभी सनद्ध, युद्ध समारम्भ था- 
पणं प्राणो का लगा हुआआ-स्ा दीखता। 
युवक एक जो उनका नायके था वूं 
राजपूत था, उसका वदन बता रहा 
जैसी भौ थी चटी ठीक वैसा क्डा 
चढा धनुप था, वे जो ओं काठ थी 
तख्वारो का भावी रग वता रही] 
यवन पयिक का सरुण्ड बहुत घबरा गया 
इन कानन-केसस्यो कौ हुकार से। 
कहा युवक ने भाग वढ कर जोर से 
शस्मन हमे जो दे देगा वहु प्राण को 
पावेगा प्रत्तिफठ मे, होगा मुक्त भी1 

यवन-चमूनायक भी कुछ कादर न था, 
क्हा-'"मल्गा करते ही कतव्य को- 
वीर इस्म को देकर भीख न मागते। 
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मया दन्द तय पोर उसी रणभूमिमें 
दोना ही षै ल्व हुए स्यचक्रसे 
रणनिणा, वैमा, बर्न्तघय था भग 
ययन वीरै नानो गजि र में चन्या 
सोर चटाया वग सिन, पर ष्या हमा 
गमजपून ता उग्रै मिरे पर है गडा 
गिज हय पर, फर्मो नी भमि उमुग्नरै) 
यवन-वीर "प धूम षहा यमि सीते 
गुयौ यिजस्यां दा मानो रणध्याम मं 
वर्म होने ल्मी रन मे विदु मौ, 
युगल द्वितौवा नदर उदित भयां हुए 
धरि.-पटर का जरटद-जार-मा षट ये] 
ञन्तु यवा षा तोष्ण चार अत्ति प्रय था, 
जगि रेा राजप का षाम या 
स्थिर-फुगराश्ुध-यव-कर क्ट गभा 
अमि जिमरमे ¶ी, वग-सटिन यट निर पहा 
पुन्णएट ताग रा, केतुम्धागरर वा| 
मभौ दर भी ई री गिर रण्ड मे 
ला जा पडा यतान्यौर का भृमिर्मे। 
यी हण मय यत्रा यत्यै भरनुगत हण 
पिर ल्व निगिा छौ क्षप्रिप मेप त 
ज्य बुमार शरी अमर्याद" नाद से 
पान पापि हमा, पय गी च्रस्त हे 
र ल्गां प्रीप्यनि उक जय षन की। 
गजदूम बनी गल मे गदर च| 


लकि र र प्रा प्िद््ुर ष 
{परनन कर र्ण श्र पर पद| 
द {व भ रक्रं तों नमे पै 
गिदा सदुणरि प) ध 
ख श रमो पे आ क शप भं 
वप ग्द श अमी मम 
नि्मो 2 टमं "शत 1 ~ ैीप््य 
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्रकृत्तिकरो से निमित कानन देश की 
स्निग्ध उपल दुचि लोत सल्कि से धो गये, 
जैसे चन्द्रमभा समे नोलाकाश भी 
उज्ज्वर हो जाता दै दख्टौ मरीर्नता। 
महाप्राण जीवो के कीति सुकेतुं से 
छव तस्वर खडे शेक प्र क्षुमते। 
माय्य जाति के इतिहासो के ठेख-सी 
जलसरोत-सी बनी चित्र रेवाली 
श्ल शिखामो प्रर सुन्दर दहै दीखती। 


करि-कर-सम करबीच चयि करबाक है 
कौन पुरुप वहु बैठा तट पर स्रोत के 
दोनो भाखे उख-उठ कर वतका रही 
“जीवेन मरण-ममस्या उनमें है भरी। 
यद्यपि है वह वीर श्रात तव॒ भी भभी 
हृदय थका है नही, विपुर वल पुण दहै, 
क्योकि कमफ़ल-टाभ एके वख है स्वय। 
कफरुणामिध्ित  वीरभाव उस वेदन पर 
अनुपम महिमा-मण्डिति शोभित हो रहा 
जन्मभूमि की आर महा केस्णां भरो 
यवन दानु प्रति काखानल के कौप-सी 
दोनो मखे, तसि प्र भी गम्भीरता 
हप भरा दहै अपने ही कत्तव्य का 
भाजीवा जिसको वहू करता भा र्हा। 
कहो कौन है ?माय्यजात्ति के तेज-मा? 
देदभक्त, जननी का सच्चा पुत्र है, 
भारतवासी । नाम बताना पड्म 
मसि मुख मे रे अहो छेषनी क्या लिखि। 
उस पवित प्रातस्मरणीय सुनाम को। 
नही, नही, होगी पवित्र यहु छग्बनी 
लिखकर स्वर्णाक्षर मे नाम प्रतापः का। 
केर अपने श््रताप' को विस्मत सो गये 
मरे1 इृतघ्न वनो मत उसो मूर वै 
यह॒ महत्वमय नाम स्मरण करते रहो) 
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वेलेवेठे वन-योभा ये देवते- 
मपनी खोला मूमि, सुगौरव बृञ्ज कौ। 
साटुम्त्राोपति आये, मभिवादन विया। 
आय्यनाय ने क्हा-क्हो सरदारजी, 
समाचार रहै कंसा अव मेवाड का?" 


वरृष्णसिह्‌ ने कहा-“देव । इम प्रात मे 
एक धार फिर भय्यरज्य गव टौ गया, 
वीर राजपूतां की त्वार लुटी, 
चमक रही मेवाड-गगन मे ज्वलिति दहो, 
भाग रहे ह भीत यवन मेवाड से। 
राजन्‌ । समाचार है सुखमय देश का 
सभी यवन का एवं वृन्द वदी हुमा 
राजकुंवर ने भेजा द॑ उसको यहां 
दुग्रद्धार पर वे वदो है मौर भी, 
सुनिए, उसमे है नवाव-पत्नी य्ह 1“ 


साय्यनाय ने कहा-“किया विसने उसे 
यदी? स्त्री कां क्षत्रिय देते दुख नही।' 


टृष्णसिह्‌ ने कहा-^प्रमो उस युद्धम 
जितने वदी हृए सभौ भेजे गये। 
सव जौ आज्ञा मि वस वही ठीक है 
वटौ क्या जाविगा, पर यह्‌ बात भी 
व्यान कीजिए, वहं वनिता है शत्रु कौी। 
दित्लीपत्ति का सेनप रहो, भया यहां 
जो रहीमखा भस्वर का चिरमि्र दहै 
उसकी ही परिणीता है यहु सुन्दरी 
इसका वन्दी रहना नत्तिक दृष्टि से 
ठीक नही क्या ? जव तकये सय गात हा” 


कहा तमव कर तय प्रताप मे--"“क्या कहा 
अनुचित वल से लेना कराम ॒सुकम है। 
इस भवेला के वल से होगे सवक व्या? 
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रण मे ट्टे गर तुम्हारी जो कभी 
तो वचने तै किए श्तु कै सामने 
पीठ करोगे? नही, कभी एेसा नही, 
हृढ-प्रतिज्ञ॒ यह्‌ हृदय, तुम्हारी दाल वन 
तुम्दे वचावेगा । इस पर भी ध्यान दो 
घोर अंधेरे भे उख्ती जब लहर हो 
तुमुल धात प्रतिघात पवन का हो रहा 
भीमकाय जलसदि कषुव्य दहो सामने 
कणधार रकित चृढहुदय सुनावे की 
छोड, कूदना तिनके का अवक्लम्ब छे 
घोर सिधु मे, क्या बुधजन का काम है? 
परम सत्य को छोड न हते वीर ह| 
सारुम्ब्राधिपते! क्या भवे होगा यही 
षुद्रक्म इस धमभूमि मेवाड मे? 
मौर भमर' ने ही नायके होकर स्वय 
किया अधम इस लज्जाकर दुष्करम को) 
वस॒ वस, एसे समाचार न सुनाइए 
शीघ्र उसे उसके स्वामी वै पाम भव 
भेज दीजिए, पिना एक भी दुव ॒दिमे। 
सेनिक मो से भेर सदेकं यह्‌ 
कटिए, कभी न कोद क्षत्रिय माज से 
वेला को दुख दँ, चाहे हा यु की 
शतु हमारे यवन-उन्दी से युद्ध ह 
यवनीगण से नही हमारा देपरै। 
सिह क्षुधित हौ तव भी तो करता नही 
मृगया, उर से दबी भ्यृगाी-वृन्द की} 


“सुन्दर मुख की जय होती स्वध्रही 
विजित, उपे केर सकेता कोई भो नही। 
रमणी के सुकुमार सग॒ पर केशरी 
सम्हुल-सम्हुट वर॒ करता प्रेमप्रकाश रै, 
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प्रिये। तुम्हारे शस अनुपम सौन्दय्य से 
वशीभूत होकर वहु कनन-कैशरी, 
दात्त क्या न सका, देखा--गन्धार का 
सुन्दर दाख" कहा नवाव ने प्रम से] 
कंपो सुराही क्र कौ, चछ्छकी वारुणी 
देख लखा स्वच्छ मधूक कपोल म, 
खिसक गर उर से जरत्तारी मोढनी, 
चकाचौधनसी ल्गौ विमरङ आलोक को, 
पुच्छमदितां वेणी भी र्ण उली। 
आभपण भी हन-्षन कर वसं रह गये। 
सुमन-बुज मे पचम स्वर से तीव्र ही 
बील उठो वीणा-्नुप भी रहिए जय 
जिसकी नारी छोडी जाकर शत्रु से, 
स्वीकृत दही सादर अपने पत्ति से, भा 
वह॒ भी बोे, तो चुप होगा कौन फिर।' 
पने हसते मुख को शीघ्र वरा दिया। 
तव नवाव ने पानपात्र निद्शेष कर 
उच्छा दहै दुजन-कृत बहुसम्मान से। 
सज्जन-कत भपमान न होता टै कभी 
हृदय दिखाने को, होता वह्‌ भूर से, 
कन्तु नीच नर जो करता सम्मान दहै 
उसमे भी उसको घमण्ड है चपि रहा 
केवल भाङम्बर मे निज अभ्यथनां 
करता है वह॒ अपनी कृत्सिति नीत्ति से" 
“वस॒ वस, बातें मब विशेप न बनाइपु" 
कहा सुन्दरी ने--“यहु सपय भो दग दहै 
प्रत्युत्तर की अनुपस्थिति मे हास भी 
पाद-पूततिसा होता दै दुष्काव्य मे, 
यह्‌ थोथा पाण्डित्य न आज वधारिए 
होता जो निस्पाय वही क्या सरल है? 
श्प्रिये1 मम कौ बातें मतत सी कटो 
इससे होता दु ख--"कहा नन्वा ने-- 
मे जव से सेनापत्ति हौ माया यहा 
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सानन) प॥९ ९411 १ 1 ४११५ १॥ 8 
मै होकर निष्चेष्ट॒देखत्ता था वही-- 
रण-कीडा स्वाधीना जननी-मूमि के 
वीर पुष्र की, निर्निमेष होकर भौ । 
तुक देश से खेकर हा गान्धार त्तक 
वीर भूमि कै रात्ता कानन देख कर 
चौर कथाम को सुन कर भी आज त्तक 
प्राप्त न हुई कभी थी मृञ्े प्रसन्नता, 
क्योकि सभी वे क्रूर सौर निर्दय मिले 
युद्ध-काय क्से थे जपने स्वाथ से। 
जन्मभूमि कै लिए, प्रजासु के किए 
तना भत्मात्मग भला विने किया? 
दुग्य-फेन-निभं शय्या को यो छोड कर 
सूखे पत्तं कौन चयाता है वदो 
मातु-मूमि की भक्ति, देशहित-कामना, 
किसको उत्तजितत करती रहै, वे केर्हा? 
जिस कनन मे पहुंचा युद्धविनोद मे 
सदा मिला सन्नद्ध, ल्यि तख्वार ही, 
गिस्कन्दिर से देख स्वकीय दिकार को 
जैसे पटे सिह, वही विक्रम स्थि 
वीर प्प्रत्ताप दहुक्ता था दावाग्नि-मा 
सत्म श्रिये 1 मे देव शूख्छवि वीर वी 
होता था नि््चेष्ट, वाह कैसी प्रमा) 
वित्तनैे युद्धो म मेरी निस्चैष्टता 
हुई विजय का कारण वीर श्रताप' के, 
क्याकि मुग्ध होकर मे उनको देखत्ता।" 


“कोरी भवितत मला होत्ती किस-कामयी 
बु उसका उपयोग मव्य दिषखाइए-- 
कहा सुन्दरौ ने तन क्र कुर गवं से- 
“सच्ये तुकं न होते कमी पृतघ्न है 1" 
"प्रिये { भला परिम मुस मे त्तल्वाग मय 
लेकर क्र मे समर षट उम्र वीरं से, 
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मिलती मुन्ञे पराजय भो यदि युद्ध मं 
तो भी इतना क्षोभ न होत्ता हृदय मे 
कहा, देख कर नत्त हम से नव्वाव नै- 


“जिसकी महिमा गाते ह समक्ण्ठ से 
भारत के नरनारी, उस सम्राट का 
वढा महच्वे, हुई प्रताप से शतुता 
सचमुच एसा वीर उदार कहा मिङे। 
मे तो अब, फिर जागा र्दित्टी भभी, 
चाहे मुभको ल्ग भर कायर कह 
उम भपयडश को स्ह लंगा मे भ्छे ही 
विन्तु न संनप-पद भव॒ मेरे योग्य दहं। 


कटा पास मे भौर खिसक करप्रेमसे 
कमल्-लोचना वेगम ने नव्वाब से- 


“प्रियतम 1 सचमुच यह पात्य प्रदेरा भी 
भव न मुञ्ञे सच्छा लगता है, शीघ्र ही 
भै चना चाहती सुखद काइमीर को। 
कुछ दिन की टी लेकर सम्राट से, 
चलिए जल-परिवत्तन क्गने दीघर ही 
गौर हो स्वे तो मिक्कर सम्राट से, 
राणा से शुभ सधि कया ही दीजिये)" 


“मुग्धे 1 इत्तने पर भी तुम परिचित नही 
कुलमानी, दढ, वीर महानु श्रतापः से! 
भला करेगा सधि कभो वहु यवन से? 
कई हो चुके ह प्रस्ताव मिलाप के 
पर प्रताप निज हता ही पर अटल है- 
कहा खानखाना ने कुछ गम्भीर दहो- 
“वामटोचने 1 कमयोग-रत वीर को 
मिलती सिद्धि सदा अपने सतकम से 
उसके कुर सयोग॒स्वय वन जायेंगे 
एते, जिससे उसको भिरे अभीष्ट फ | 
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सस्या साधक है सपुत निज देश का 
मुक्त पवन मे पला हुमा वह्‌ वीर है 
सच प्रताप को स्वय मिखेगी सम्पदा 
परमपिता कौ जो होगी शुभ क्रामनां 
तो व्ह मुञ्चे वनावेगां लपना कभी 
परिचारक साधन मे इस सत्काय्य के" 


तारा-हीरकनहार ष्हुन कर, चद्रमुख-- 
दिखलाती, उत्तरी जातौ थी चादनी 
(शाही महखो के ऊचे मीनार से) 
जेसे कोई पूण सुन्दयी प्रेमिका 
मथर गति से उतर रही हो सौधे 
अकबर के साम्राज्य भवन के द्वार से 
निक्ल रही थी रपट सुगन्ध सनी हुई 
वसरा के गशगुखाव' से वासित दहो र्हा, 
भारत का सुख दत पवन, जैसे कही 
मरि विलास नवीन विवेकी हृदय से 
राजभवन मे मणिमय दीपाधार सव 
स्वय प्रकादित्त होते थे, सलक भी 
फे रहा था, स्वच्छ सूुविस्तृत्त भवन मे 
करुतिम मणिमय लता, भित्ति पर जो वनी 
मव ॒ वसन्त-सा उन विमङ वालेक दही 
मुक्तापत्लाचिनी वनात्ता या वरहा, 
वुसुम-वलो कौ माखार्ये थो स्मूमतती 
तोरण-दनवार हरे हरे दरुमपत्र वे । 
सुरभि पवन से सव कल्यां गिल्ने लगी, 
ल॒ मालए गजरेसी भव हो मर्ह्‌। 

सज्ज सभागृह मे सय अपने स्थान पर 
चन्दी, चारण, प्रतिहारोगण थे खे, 
दके हए सुन्दर सचि मे नित्य वे 
पूतरे-जेसे स्ने हये हौ मवन मे। 


महाराणा का महत्व 1 १३९११ 


पुष्पाधार, सजाये वुसुमित क्यारि्या, 
मौन खंडे थे सुन्दर माकाकारसे, 
कृत्रिमं भेवर म॒ गज रहा थां ध्रा से। 
सुन्दर मणिमय मच मनोरम था लगा, 
वैठे ये उपधान सहारे दिन्द के- 
सक्यर शाहशाह चिवुक कर पर धरे। 
अभिवादन कर, खडे रहै निदिष्ट निन- 
स्थानो पर सव चतुर शिरोमणि मत्रिगण 
उस प्रमवद्ालो सतेन दरवार म 
क्षथिय नरपत्तिगण भी सविनय थै युके 


तव रहीमसों के प्रति रपर करे, चतुर-- 
मक्वर ने कुछ दहस कर पृदा व्यग से- 
"कहिए य्ह भागरे की जख्वायु से 
स्वास्थ्य हमा अय ठीक आपका या नही? 


कहा खानखाना ने सिर नीचे व्यि- 
'दाहुशाह लव च) कृच वैसा है नही 
जैसा न्च्छा होना हं मे चाहता, 
इसीलिए भव मेरी टै यह प्रायना 
मुञ्ने हुक्म हौ तो जाङं वाद्मीर ही, 
क्योकि वही जख्वायु मुक्ते ई स्वास्थ्यकर, 
यही वताया है हकीम ने भी मृञ्षे ^" 
अक्बर ने फिर कहा--“भला यह्‌ तो कहो, 
क्योकर एसा स्वास्थ्य तुम्हाय हो गया?" 
कहा खानदानाने फिर कु नप्र हो- 

वस॒ हुजूर, मुक्षसे न । वही कहुखादए 
जिसे अपसे कहा नही मे चाहता) 
क्षमा कीजिये । यदि आज्ञा होगी कि हा, 
कह्‌ा] । मुज्ञे फिर सच कहना ही पडेगा 1" 


अकवर ने त्व कहा-“सत्य निभय कहौ ।“ 


कहा खानसखा ने लुक कर-“जिस दिवस 
मुस्र घनाकर सैनप भेजा आपने 


प्रसाद वाद्खमय ए १४०१ 


वीरभूमि मेवाड-विजय के हेतु, हा-- 
उस दिन सवमुच मुच्य असीम प्रसत 
हुई कि, भे भी देखंग उस वीर को, 
जो भव त्क हकर भवाध्य सम्राट का 
कत्ता टै सामना बडे उत्साह से 1 
सचमुच शादेशादह्‌ एक रही शतु व्ह 
मिला पको है कृ ऊँचे भाग्य से, 
पवत की कन्दरा महक दैः वाग द 
जगल रही भाहार-पासि, फलपूल रहै 
सच्चा हृदय सहायक, उसके साथ रहै। 
मुगल-वाहिनी से होता जव सामना 
भिड जाना यन्मुख उसका कत्तव्य था 
सुकरूमारी कन्या मौ वाल्क का कभी 
चनि नाता आहार बना जो घास से! 
वे भी जव है अश्रु वहाते नही तो 
होता टै पापाणहूदय द्रेवमय कभी 1 
तसि पर भी उसके इस हदय महत्व का 
कैसे मे वणन कर सक्ता हूं प्रभो। 
राजकुवर ने वेगम को बन्दी क्या 
फिर भी सादर उसे भेज कर पास मे 
मेरे, मुक्षको कवा दै खज्जित्त क्या, 
सनोवेदना से म व्याकुल हौ उढा, 
इसील्यि यह रोग हुभा है ससल मे। 
द्ससे द्ुटकारे का एक उपाय दै- 
बल्ञा होतो मे भी कुड विनती कष 1" 
देसे मौर बोरे वक्वर- हा हाँ कटो, 
सय मुयको है विदित, हुमा जो-जो वहा 1 

कहा खानख्ाना ने--“राणा ने कमी- 
विया नही जाक्रमण भाप वै राज्य पर। 
मपने छोटे रज्य माध से तुष्ट दै, 
भौर व्िमी से भडक रही हो शत्रुता 
तो वह्‌ अपने मुजवक से जो कर सवो 
क्रे, दिथिठ होगा । तो नी वट आपका 


महाराणा का महेश्व }} १४१} 


कय, 


चव) न नवना महत्य ददिसटद्दप्‌ | 
सचे कहिए, क्या देसे उनततहूदय को 
दुख देना दै ञच्छा रईश्वर-नीति म ? 
केवल चुप हो जाना ही है मापका-- 
सग्धि शाति के मगल्धोप-समान दही, 
दो महत्त्वमय हृदय एक जव हयौ गये 
फेरेगा फिर वह॒ महान सौरभ यहा 
जिसके सुखमय गधप्रेम मे मत्त हौ, 
भारत के नेर गावेगे यदा भपिका | 
अकवर ने फिर कहा--'वात यह ठकरदै, 
अब नं लडाई राणा से उपयुक्त है। 
भेजो भआज्ञापन शीघ्र उप्त सैन्य को, 
सव॒ जल्दी ही चे भये यजमेर मे। 


कहा खानखाना न-हि उतत हूदय-~ 
भारत के सम्राट 1 दयामय आपकी 
सुयश-ल्ता का वीज उवराभूमि मे 
शानि-वारि मे सिच्चिति दहदौ, फलवती हो| 
अव न क्राम है जानै को कार्मीर को 
इन चरणो कौ सेवा ही भूस्वगं है" 


प्रमाद वीद्धुमय ११४२) 


कानन करुसम 
( सवत्‌ १९६६ से १९७४ तक को स्फुट कवितायं } 


प्रभो । 


विमल इन्दु की विशार किरणें 
प्रकाश तेरा यता रही रह 
अनादि तेरो अनन्त माया 
जगत्‌ कौ टीटां दिखा रही 


प्रसार तेरी दया का कितना 

देखना हौ त्तो देख सागर 
तेरी प्रशसा का राग प्यारे 
तरगमालये गा री है 


तुम्दाय स्मित दहो जिसे निरखनां 
वो देख सक्ता टै चद्रिका को 
तुम्हारे हसने त्रि धुन मे नदियां 
निनाद कसती हिनजा रही 
विदां मन्दिर मि यामिनी म 
जिसे निस्मना हो दीपमाला 
तो तारिफामो वि ज्याति उसका 
पता नृव यत्ता रही दह्‌ 


फानन दुमुम १११५८९१ - 


प्रभो! प्रेममय प्रकाश तुम हौ 
प्रकृति प्यिनी कै शुमाली 
घसीम उपवनं के तुमह मारी 
धरा वरावर जता रही है 
जो तेरी होवे दया दयानिधि 
तो पृण होते सकलं मनोरथ 
सभी ये कहते पुकार करके 
यही तो भाशा दिला रही दै 
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वन्दना 


जयनि प्रेम निधि 1 जिसी कर्णी नौका पार लगाती है 
जयति महामगीतत । विरव-वोणां जिगर ध्वनि गती दै 
वादम्यिनी शृपा की जिसदनी सूचा-नीर वरसाती दै 
भवन-काना कौ धरा हर्तिहा जिससे शोभा पातीहै 
निविकार लीनामय। तेरी धविनिन जाी जाती 
चतिप्रोहो तो मी सयरी वाणौ गुणगण गातीदहै 
गद्गद्‌-हुदय-नि सूता यट मी वाणी दौडी जाती है 
भ्रमु 1 तेरे चरणा मे पुटित होपर श्रणति जताती है 


वान्‌ कुमुम १८०२ 


गेमस्कर्‌ 


जिस मदिरका दार सदा उमुग्तरहादै 

जिस मदिर मे रक नरेश समान रहार 
जिसवे है भराम प्ररृति-कानन ही सरे 
जिस मदिर के दीप इन्दु, दविनर्ेर भौ' तारे 

उस मदिर दै नायको, निस्पम निरमय स्वस्थ को 

नमस्कार मेरा सदा पूरे विश्व-गुहुस्थ क 


प्रसाद वोद्धमय } १४८२ 


प्रतिमा हि देख क्के क्यो भालमे है रेखा 
निमित कियाकिसोने इसवो, यही है लेमा 
हरएक पत्थर मे वहु मुत्ति ही छिपी है 
शिल्पी ने स्वच्छ करके दिखा दिया, वही है 


दसं भाव कौ हमरे उभ्वौ तो देख शीजे 
धरत) है वेह वोही जैसा किं उसको दीक्ञे 
यो ही भनेकरूपी बाकर कभी पुजाया 
लोखा उसी की जगं मे सवम वही समाया 


मस्जिद, पगोडा, गिरजा, परसो वनाया तूने 
सवे भक्तभावना के छटे-वडे नमूमे 
सुन्दर वित्तान केसा आङि भौ तेना है 
उसवा मनन्त-मिदर, यट विद्व ही वना है 


प्रसाद वाद्धमय 1१५०7 


गुण जो तुम्हारा पार करने का उसे विस्मृत न हो 
वह्‌ नाव मछली को खिलाने कौ प्रभो बसीन दहो 


हे गुणाप्पर, तुम्ही वने हो कणधार विचार लो 
है दूसरा यव कौन, जसे वने नाथ सम्हारं री 


ये मानसिक विप्लव प्रभो, जो हो रहै दित्तरात हँ 
कूविचार क्रूरो के कभ्नि कंसे कुटिले आघात रह 


हे नाय, मेरे सारथी वन जाव मानस-युद्ध 
फिर त्तो व्ह्रमेसे वचेगे एक भी न विरुद 
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देव दिनकर क्या प्रभा-पुरित उदय होने को है 
चक्र के जोड़े कहो क्या मोदमय होनें कै ई 


वुत्त ॒ धकृत कुकुमारुणं क्स्न-काननमिनं है 
पुव मे प्रकटित हुमा यहु चरित जिसका चिनहै 
कल्पना कहती है, कन्दुक रहै महारिशु-खेल का 
जिसका है खिक्वाड इस ससार मे सब मेल क्रा 
क । । ॥ । 
हा, कहो, किस योर खिचते ही चे जाबोमे तुम 
क्या कमी भी खेलं तजकर पास भी आोगे तुम 
नेत्र को यो मीच करके भायना अच्छा नही 
देखकर हम खोज लगे, तुम रहो चाहे कही 
पर क्होत्तो छिपकं तुम जामोगे क्यो किस भोर को 
है कहां वह भूमि जो रक्ते मेरे चितचौर को 
वनकं दक्षिण-पौन तुम कल्यो सेभी हो सेते 
अछि वने मकरन्द की मीठी डी हौ स्षेरति 
गा रह इयामा क स्वर मे कुछ रसीले राग से 
तुम सजावट देखते हो प्रकृति की अनुराग से 
देके उपा-पट प्रहेति को हो वनेति सहचरी 
मार कं कुकुम-अरुण की दे दिया विदी खरी 


नित्य-नूतन रूप उसका हौ वनाकर देखते 
वहं तुमम्ह है देखती, तुम युग मिलकर खेलते 


प्रसाद वाद्धमय २१५४१ 


किन्तु तुम्हे विश्राम व्हांदहै नाम कौ 
केवल मोहित हुए छोभसे वाम को 
गरीप्मासान दै विदा तुम्हारे हृदय म 
कुसुमाकर पर ध्यान नही इस समयमे 


भविरल मसू-धार नेत्र से वहु रहै 
वर्पाक्रतु का सूप नही तुम छख रहे 
मेष-वाह्ना पवन-माग भ विचर्ती 
सुन्दर शरमखव विन्दुं धरा को वित्तरत्ती 


तुम तो भविस च्छे जा रहै हौ कही 
तुम्हे सुपर ये द्ध्य दिखाते है नही 
शरद-शर्वंरो शििरप्रभजन-वेग मे 
चलना है अविराम तुम्द उदेग मे 


श्रम-कुहेल्किा से हगपय भी श्रान्त है 
है पग-पग पर ठोकर, पर नहि श्वान्तं 
व्याकर होकर, चलते हौ कमा मागमे 
छाया क्या है नही कही इस माग म 


त्रस्त पथिक, देखो कर्णा विद्वेशं कौ 
खडी दिलात्ती तुमह यादं हृदयेश नी 
ीत्तातप की भीत्ति सता सवती नही 
दुख ता उसका पता म पा सकतावही 


श्रान्त शान्ति पथिको का जीवनमूलं है 
इसा ध्यानं मिटा देना सव भूल है 
वुसुमित मधुमय जहा सुखद अचिपुञ्ज दै 
शान्ति-हैपु वह॒ देखो करुणा-वञ्ज' रहै 


प्रसाद वाज्गमय ? १५६१ 


वर्प होने छ्गी कुयुम मकरन्द की, 
प्राण-पपीहा वोल उठा भानन्द में 
केसी छवि ने बालथस्ण सी प्रकट हो, 
श्‌-य हृदय को नवल राग र्जित किया 


सदयस्तनात हुभा फिर प्रेम-सुतीय मे 
मन पवित्र॒ उत्साहपूण भी हो गया, 
विद्व विमलं आनन्द भवन सा वन रहा 
मेरे जीवन का वह्‌ प्रयम प्रभात थ 


प्रस्राद वाद्धमय २ १५८ 


हृदय-वेदना 


सुनां प्राण प्रिय, हूदय-वेदना विक्ल हई पेया कहती है 
तव दु सह यह्‌ विरह रात दिन जैसे सुखसे सती है 
मतो रहता भस्त रातं दिन पाकर यही मधुर षोड 
वह्‌ होकर स्वच्छन्द तुम्हारे माय ग्या करती क्रीडा 
हदय वेदना मधुर मृति तव सदां नवीन वनाती है 
तुम्हेन पाकरभी दछायामे अपना दिवसं विता है 
कभी समक्षकर शष्ट तुम्ह्‌ वहु कर विनय मनाती है 
त्िरछी चित्तवन भो पा करके तुरत तुप्न हौ जाती है 
जव तुम सदय नवर नीरद से मन-पट पर दा जतिहौ 
पीटास्यल पर शीतल यनकर तव भासू वरसति ही 
मूत्ति तुम्हारी सदय भौर निदय दोनो ही मातीहै 
किसी माति भी पा जने परर तुमको यह्‌ सुव पाती दै 
कभी क्भीदहो ध्यानवचिता वडी विकटो जाती 
क्रोधित होकर फिर यह्‌ हमव प्रियतम । बेहत सताती है 
से तुम्हार एक सहारा, किया क्रो इससे क्रीडा 
मे तो तुमको भूल गया हँ पाकर प्रेममयी षीडा 


प्रसाद वाङ्गमय १६२) 


ग्रीप्म का मध्याह 


विमल व्योम म देव दिवाकर अग्नि-चक्रसे फिरते है 

किरण नही, ये पावक के कण जगती-तल पर गिरते रह 
छाया का बाश्वय पाने को जीव मडटो गिरती है 

चण्ड दिवाकर देख सती-छाया भी चछिपती फिरती है 
प्रिय वसत के विरहु-तापसे धरा तप्त हौ जाती दहै 


तृष्णा होकर तुपित प्यास-ही-प्यास पुकार मचाती है 
स्वेद धूलि-क्ण घृप-रूपट के साथ किपटकर मिर्ते 


जिनके तार व्योम से वँधकर ज्वाका-ताप उगिकते है 
पथिक देख आलोके वही फिर कुछ भो देख न सक्ता है 

होकर चित्त नही भगे तब एक पैर चल सकता रहै 
निजन कानन मे तस्वर जो खडे प्रेतसे रहते है 

डारु हिलाकर हाथा से वे जीव पकडना चाहते है 
देखो, वृक्ष शात्मली का यह्‌ महा भयावह केसा है 


भातप्‌ भीत्‌ विद्खम-कुल का करन्दन इस पर कैसाहै 
लूक ्षेकि गने से जव , डाल सर्हित यह्‌ हिरता दै 


कुम्भक्ण मा कोटर मुख से लगणित जीव उगिता है 
ह्रे हरे पत्ते वृक्षा के तापित हो मुरह्नाति है 


देखादेखी सूख सूखकर पृथ्वीं पर भिर जाते है 
घूर उडाता प्रवर भ्रमजन उनगरो साथ उडाता हैँ 


अपने खड खंड दान्दा बो भौ उनके साथ बढाता है 


कोन्न्‌ कुसुम ? १६२३२ 


जलद्‌-आहूवान 


शीघ्र भं जाभो जलद । स्वागत तुम्हारा हम करर 

ग्रीष्म से सन्तप्त मनवै तापवो करं क्मक्रं 
है धरियी कै उरस्थछ मे जकन तेरे विना 

दन्य था आकाश तेरे ही जेखद । घेरे विना 
मानदण्ड समान जो ससार कौ ह मापता 

लहु की पचाग्नि जो दिन रोत हौ है तापत्ता 
जीव जिनके भश्वमो कीमी गुहामे मोद मे 

वास करते, सेरते है बाखवृन्द विनोदे से 
पहना वत्यौ जैसी जटा विखरी हुई 

उत्तरीय समा जिनपर धूप है निखरी हई 
दौर वै साक सदा जीवन-सुधा को चाहते 

ध्यान म काटी धटा वै नित्य दही भवगाहते 
धूर्विधूसर है घरा मन्ना तुम्हारे ही रिय 

है फटी दूवादलो की इयाम साडी देखिये 
जर रही छाती, तुम्हारा प्रेम-वारि मिला नही 

इसलिये उसका मनोमत्त भाव-फुरु खिल नही 
नेन-निद्यर सुव-सलिल से भरे, दृल सारे भगे 

दोघ भा जामो जछद ) आनन्द के अक्रुर उगं 


प्रसाद वाद्घुमय १११६८५१ 


स्थिर दृष्टि है जल विन्दु-पूरित, भाव मानस का भरा 

उन अश्रुक्णमे एक भी मनमे नदइसं भवसे डरा 
वहु स्वच्छ श्रद-लकाट चिन्तितिसा दिखार्ईदे रहा 
पर एक चिन्ता थौ वही जिसको हृदय थादे रहा 

था वद्ध-प्द्रासन, हदय भरविन्द साथा पिल रहा 

वहु चिन्त्य मधुकर भी मधुर गुजार करता मिक रहा 
प्रतिक्षण ल्हरले यढ रहै थे भावनिधिम वेग से 
दूस विश्व वे मालोकमणि वी खोज म उद्वा से 

प्रति इवास मावाहनं किया करता रहा उस इष्ट को 

जो स्पश कर लेता कभी थां पुण्य प्रेम अभीष्ट को 
परमाणु भी सवस्तव्य थे, रोमाचभीथाहो रहा 
था स्फीत वक्षस्थल किसी के ध्यान मे होता रहा 


अनिन्द था उपर्न्य की सुख-क्ल्पना म मिरु रहा 
कुछ दुखं भीथां देर होने से वही मनमिलं रहा 
दष्प्राप्य की हीप्राप्तिमे हा वद्ध जीवनमुक्त था 
कहिये उसे हम क्या कह, भनुरत था किं विरक्त था 
वु काल तक वह जव रहा रसे मनोहर ध्यान मे 
आनन्द देती सूनं पडी मजीर की ध्वनि कान मे 
नव स्वच्छ सन्ध्या तारका मे से अभी उतरी हई 
उस भक्त के ही सामने आक्र खडो पुतरी हर्द 
वह्‌ मृत्ति वोली--“भक्तवर । क्या यह परिश्रम हो रहा 
क्यो विद्वका भानदमदिर आह्‌ । तुयो खो रहा 
यह्‌ छोडकर सुख है पडा किसके कुंट्क के जालमे 
सुखच्ेख मतो षढर्ही हं स्पष्ट तेरे भालं मे 
सुन्दर सुहृद सम्पति सुखदा सुन्दरी के साय मे 
ससार यह सब सौपना है चाहता तव हाथ म 
फिर भागतेद्ौ क्यो? नहटतायो कभी निर्भकिदटै 
ससार तेरा कर रहा स्वागत, ।चलो सव ठीक दै 
उतत हुए भ्रमुग्म फिर न्तो वक ग्रीवा भी हुई 
फिर चडढ गई भापादमस्तक छालिमा दौडी हुई 
“है सत्य सुन्दरि 1 तव कथन, पर कुछ सुनो मेरा कहा 
नद मे विह्वल हुए से भक्त ने खुलकर कहा 


प्रसाद वाद्खुमय } १६६१ 


जवये हमरे ६, भला फिर किसङ्यि हम छोड दे 
ुषप्राप्य को, जो मि रहा सुखसू् उसको तोड़ दं 
जिसके विना फीके रहे सरि जगत्तसुख भोग ये 
उसको तुर ही त्याग करते को वताते खोग यै 
उस ध्यान के दो वृद ममू ही हुदयसषवस्वे ह 
जिस नेनमे होवे नही समक्लोकिये ही निस्वर्ह 
उसे प्रेममय सर्वेश को सारा जमतु खौ' जात्ति है 
ससार ही है भित मेरा, नामको न॒ लराति है 
फिर, कौन अप्रिय दहै मुञ्चे, सुख द्‌ ख यह्‌ सवे कृ नही 
केवर उसीकी है कृपा बानन्दे भौर न कुष्ठ कही 
हमको स्छोता है कभी, हाँ, फिर हसाता है केभी 
जो मौज मे मता जभी उसके, बहो करता तभी 
वेह प्रभ का पागल वडा भानन्द देता है हमें 
हम सूठते उगसे कमी, फिर भी मनात्ताहै हमें 
हम प्रेम-मतवाछे वने, अव कौन भप्त-वाञे वने 
मतधम सयका ही वहाया प्रेमनिधि-जठ मेँ घते 
आनन्द-सासन पर॒ सुवा-मन्दाक्नी मे स्तात हो 
हम भौर बह वैठे हए है प्रेमभूरकित्त-गात हो 
यह देख द्या होरही है सुन्दरी। तुमको अभी 
दिनि वौतने दोदो कहा, फिर एक देवोगी कभी 
फिर वह्‌ हमारा हम उसी के, वहु टमी, हम वह्‌ हुए 
तवतुमन मुक्सेभिन्र हा, सय्रएकही फिरहौ गये 
यह्‌ सुन हंसी वह्‌ मूति क्रुणा की हई कादम्बिनी 
फिरतो कीसी खग गई भानन्दके जठ की घनी 


काननं कुमुम 7 १६७] 


रजनी-गंधा 


दिनकर भपनी किरण-स्वण से रस्जित्त करै 

पटच प्रमुदित हुए प्रतीची पास सेवर के 
प्रिय सगम से सुखी हुई भानन्द मानती 
लरुण राग रल्जित॒ कपोल से शोभा पत्ती 


दिनकर-कर से व्ययित वित्ताया नीरस वासर 
वही हुए भति मुदित विहूगम भवसर पाकर 
कोमरु कलरवं किया वडा भानद मनाया 
करिया नीड म वास, जिन्हं निज हाथ वनाया 
देनो मथर गति से मास्त मचलरहा दहै 
हरी-हरी उद्यान-र्ता मे विदल रहा दहै 
कुसुम सभी खिल रहै भरे मकरन्द मनोहर 
केरता है गुज्जार पान करके रसं मधुकर 
देखो वह॒ है कौन कूसुम कोमल उठी मे 
किये सम्पुटित वदन दिवाकर करणारी मे 
गौर शङ्ख को ह्रे पल्लवो बीच दिपाती 
रज्जावतो मनोज्ञ क्ता का हर्य दिखाती 


प्रसाद वाद्धमय }! १६८१ 


मघुकर-गण का पुज्ज नही इस भोर फिरा है 
कुसुमित कोमल कुज बीच वह्‌ भभो धिख है 
मलयानिक मदमत्त हमा इस घोर न भाया 
इसके सुन्दर सौरम का कुछ स्वाद न पाया 
तिमिर मार फैनाती सी रजनी यह्‌ भाई 
सुन्दर चन्द्र॒ अमन्द हुमा प्रकटित सुखदाई 
स्पश हमा उस ठता छजीरी से विधु-कर का 
विकसित्त हुई प्रकादा किया निज देर मनह्र का 
देखो देखो, खिलो क्ली भलि-कृक भौ भाया 
उसे उढाया मास्त ने परागं जो पाया 
सौरभे विस्तृत हमा मनोद्र भवक्षर पाकर 
म्लाने वदन विक्साया इस रजनी ने माकर 
वुंल्वाख सी र्जा रही धौ जो वासर मे 
रूप अनूपम सजा र्ी हौ वहु सुष्वसरमे 
मधुमय कोम सुरमि पूण उपवन जिससे हं 
तारागण की ज्योति पडी फीकी इससे हं 
रजनी म यह्‌ लिखो रहेगी फरिस भादा पर 
मधुकरकाभी ध्याननहीह्‌ क्या पायाफिर 
जपने सदश समूह्‌ तारका कौ रजनी भर 
निनिमेप यह्‌ देख रही हं वैसे सुख पर 
पित्तना ह भनुराग भरा इस छौटे तन मे 
निशा-ससी का प्रेम भरा इस्वे मन म 
“रजनी-गवा' नाम हुमा है साक इसका 
चित्त प्रफुट्किति हुमा प्राप्त कर सौरभ जिसका 


कानन कुसुम ?! १६९1! 


सरोज 


यद्णं अभ्युदय से हो सुद्धित मन प्रशान्त सरसौ मे खिल रहा रं 
प्रथम पत्र का प्रसार करवै सरोज भलिगनसे भिखरहाहं 
गगन मे सन्ध्या कौ लालिमा से किया सकृचित वदन था जिसने 
दिया 7 मकरन्द प्रेमियो को गे उन्हीके वो भिर रहार 
तुम्हारा विकसित वदन वताता, हते मिनकोनिर्खके कैसे 
हदय निष्वपट का भाव सुन्दर सरोज ! तञ्च पर उच्ल रहा ह 
निवासजलदहीमे ह तुम्हारा तथापि मिधित कभीन होति 
“मनुष्य निलिप्त होवे कैसे'-पुपाठ तुमसे ये मिरु रहा है 
उन्ही तस्ट्धो मे भी टल हो, जो करना विचित्त तम्ह चाहती 
“मनुष्य कर्तव्य म या स्थिर होये भाव तुमम भटलरहौ ह 
तुम्हे हिकावे भी जो समीरन, तो पावे परिमल प्रमोदपूरित 
तुम्दारा सौजन्य हे मनोहर, सरग कुकर उच्छ रहा है 
तुम्हारे केशर से ही सुगन्धित परागमय हो रहै मधुतव्रत 
"प्रमाद, विच्वेशकाहोतुम पर यही हृदयसे निकल रहा है 


प्रसाद वाद्धुमय ? १७०१ 


मलिना 


नव-नीक पयोधर नभ मैं काले छाये 
भरभर कर शीतल जल मतवाले धाये 
खह्राती लछिता लता सुवाल सजी 
छहि सग त्तख्नके सुन्दर वनी सजीली 
फलो से दोनो भरी डालिया दहिक्ती 
दोनो पर वैटी खगकी जोडो मिखती 
वुल्वुरु कोय ह मिलकर शोर मचति 
बरसाती नटे उछ उछ्कं व खाते 
वह॒ ह्री लतामो कौ सुन्दर अमरा 
जन वैटी दै सुकृमारी सी शछ्विछाई 
हूर भोर अनू दद्य दिखाई देता 
सव मोती ही से वना दिखाई देता 
वह्‌ सधन कूज्ज सुख-पुः्ज भ्रमर की आटी 
कुछ मौर हृद्य है सुषमा नई निरयाखो 
वैठो है वसन मलीन पहिनि इक वाखा 
पूरइनपत्रो कै वीव कमल की माल 


कानन कूमुम ? १७१२ 


उस मलिन वसन भँ अगप्रभा दमकीटी 
ज्या धृसर नभ मे चन्द्रकला चकली 
पर हाय! चन्दर को घनने क्याहै षेय 
उज्ज्वल प्रका के पास अजीव अंँमेरा 
उस रस-सरवरमे क्यो चिन्ताकी लहरी 
चच चलती है भावभरी है गहरी 
कठ-कमल कोद्य पर भहु । पडा क्यो पालां 
केसी दाका ने क्रिया उसे मतवाला 
किस धीवर ने यह्‌ जार निराला डाला 
सीपी से निक्छी है मोत्ती की माला 
उत्ता तरग पयोनिधि मे खिल्ती दै 
पतली मृणाल्वाल्ी नलिनी दहिख््ती है 
नाहि वेग-सहित नखिनी को पवन हिकाभो 
प्यारे मघुकर र उसको नेकं मिलामो 
नव चद अमद प्रकाश कहे मतवाली 
खिकती है, उसको करने दो मनवाखी 


प्रसाद वाद्धमय 11 १५२१ 


जर-विहारणी 


चन्द्रिका दिखता रही है क्या अनूपमसी छटा 

चिक रही है कूसुम की कचियां सुगन्धौ की घटा 
सय दिगन्तोमे जहां तक दष्टि-पथकी दौडहै 

सुधा का सुन्दर सरोवर वीखता वेजेड है 
रम्य काननकी छटा तट पर अनौखी देव लो 

नान्त है, कुछ भय नही कख समय त्क मत टो 
अन्धकार घना भरा है लता मौर निकुज मे 

चद्ररिका उज्ज्वल बनाता है उन्हे सुव-पुज मे 
रोख क्रीडा का बनाया है मनोहर काम ने 

सुघाक्ण से सिक्त गिरिग्रेणौ खडी ह सामने 
परृत्ति का मनमुग्धकारौ गृंजता सा गान हे 

दोलभी सिरवो उठाकर खडा हरिण समाने हँ 
गानमे कुछ वन षी सुन्दर मिरी क्षनकार दहै 

वौपिसा की कूक हैया भृग कां गुजार है 
स्वच्छ-सुन्दर नीर कै चचरुतरगो मे भी 

एक छोटी-सी तरी मनमोहिनी भाती चली 
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परख फगराफर पिहूगम उड रहा भाकादा में 

या महा इक मत्स्यहै, जो सेटता जठ-वासर्मे 
चन्द्रमण्डल षु समा उस पर दिखाई दे रही 

सायदही मेँ शुक्र की श्रोभा मनूढी ही रही 
पवन-ताहित मीर मै तरटिति तर्यो मे हिते 

मजु सौरमनपुज युगये कज वैसे है सिके 
या प्रशान्त विहायसी में शोभते ह प्रात वे 

तारििानयुग शुभ्र ह मारोकपूुर गात ये 
या नवीना वामिनी पौ दीषत्ती जोडी भली 

एक विकसित वसुम दै मो दूसरी जेने क्ट 
जर विहार विचारकर विद्याधरं की वालिका 

घागर्दहक्या? कियेहुं इन्दु-कर की मालिका 
एक बी त्तो भौर हो वाकी भनोमी भान है 

मधुर-मधरो में मनोहर मन्द मृदु मुसक्यान ह 
इन्दु मेँ उस इन्दवे प्रतिविम्बवे समहं छटा 

साथमे वु नीकं मेधोकी धिरीसीहं घटा 
नीलं नीरज इन्दुके भाोक र्मे भी सिक रहे 

विना स्वातीविन्दु विद्रुम सीप म मती रहै 
ल्पसागर-मध्य रेवा-वङ्िति यम्बकं माल ह 

कज एवे विला हुभा ह, युग किन्तु मृणाल ह्‌ 
चार्-तारा-वलित भम्बर वन रहा भम्बर भहा 

चन्द्र॒ उसमे चमक्ता है, कुछ नही जत्ता कटा 
क्जक्र षी उगलियाँ ह सुन्दरी कै तार में 

सुन्दयै पर एक वरह भौर ही कु तारम 
चन्द्रमा भी मुगध मुख-मण्डल निरखता ही रहा 

कोकलिका कठकोमयखे राग्र्मे ही भर रहा 
इन्दु सुन्दर व्योम मध्य प्रसार कर विरणावली 

क्षुद्र तरल तरग कौ रजताभ करता है छली 
प्रकृति भपने नेननत्तारा से निरखती हं ख्य 

धिर रही घोर दइके भानदघन षौीसी धटा 
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ठहरो 


वेगपूर्णं है अश्व तुम्हारा पथ मे केने 
क्टा जा रहे मित्र 1 प्रपुल्कित प्रमुदित जैसे 
देखो, आतुर दष्ट किये वह्‌ कौन निरखता 
दयाटष्टि निज डर उसे नहि कोई र्खत्ता 
हट जामो' कौ हकार से होता है भयभीत वह्‌ 
यदि दोगे उसको सान्त्वना, होगा मुदित्त सप्रीत वह्‌ 
उसे तुम्हारा बाश्रय है, उसको भत भूलो 
सपना याधित जान गव से तुम भत पला 
कुटिला भूरकरुटी देव भीत कम्पित होता है 
डरने पर भी सदा कायम रत होतार 
यदि देतेहो कुछ मी उत्ते, अपमान न करना चाहिये 
उसको सम्बोघन मघुर से तुम्दे वुलाना चाये 
तनक न जाओ मित्र । तनिक उसकी भी सूनरो 
जो कराहता खाट धरे, उसवो कुर गुन लो 
क्वदा स्वरकी वोट कानमे न सुहात्तीह 
मीठी वोली सुम्हे नही कृ भी भाती रै 
उसके नेमोमे मधरु हे, व्ह भी वडा समुद्र हैं 
अभिमान-नाव जिसपर चदे वहतो मतिहीक्षुद्र ह 


~ 
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वहं प्रणाम करता ह, तुम नहि उत्तर देते 
क्यौ कया वह्‌ ह जीव मही जो र्ख्नर्हि दैते 
केसा यहु मभिमान, भहो कसी कषिनाई 
उसने जो बृ भृल क्या, वहु मूलो भाई 
उसका यदि वस्त्र मीन ह, पास विटा सकते नही 
वया उज्ज्वल वस्र नवीन इक उसे पिन्दा सकते नही 
क््‌चितटहै भरू-युगलट वदन पर भी करीहे 
अधर प्रस्फुरित हुमा म्यन भसिसे साखी ह 
डरता हं वह्‌ तुमह देस, निज कर को रोको 
उस पर कोई वार करे पो उसको शेक 
ह भीत्त जोकि ससारसे, भसिर्नर्हिं ह उनके चयि 
हं उसे तुम्हारी सनन्त्वा नप्र वनाने कै च्िये 
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वार-क्रीडा 


हेसते होतो हसो सूबे, पर छोटन जागो 
हेसते-हंसते भाषो से मत अभ्रु वहामो 
एेसी क्या हे वात? नही जौ मनते मेरी 
मिली तुम्हे क्या कहो कही अनंदकी ठेरी 
ये मोरिगोरे गाल है लल हुए भति मोद से 
क्या क्रीडा करता हृदय किसी स्वत विनोद से 
उपवन के फलफूल तुम्हाय भागं देखते 
कटि चे सही तुम्हे है एक लेखते 
मिलने को उनसे तुम दौडे ही जाते हो 
क्समे कुड भानन्द अनोखा पा जति हो 
माली वूढा वक्वक किया करतार, कुछ वसं नही 
जव तुमने कुछ भी हंस दिया, क्रोध लादि सव कुठ नही 
राजा हौ या रक एक दही सां तुमको 
स्नेहयोग्य है व्टी हेसत्ता गो तुमवौ दहै 
भान तुम्हारा महाभानियो से भारौ है 
मनोनीत जो वातत हर्द तो सुखफारी है 
वृद्धो की गल्पकथा क्भी होती जवं प्रारम्भ है 
कुठ सुना नही ततो भी तुरत हसने का जारम्भह 
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कोकिंट 


नया हूदयहै, नया समय है, नया कजे है 
नये कमल-दल-वीच नया क्रिजस्व-पुजे है 
नया तुम्हारा राग भनोहुर श्रुति सुखकारी 
नया कण्ठ कमनीय, वाणि वीणा-अनुकारी 
यद्यपि है ज्ञात ध्वनि कोरि तेरी मोदमय 
तो भी मनते सुनकर हुमा शीतल, शात, विमोदमय 
विकसे नवल रसाख मिटे मदमाते मधुकर 
भाठ्वाल भकरन्दविन्दु से भरे मनोहर 
मजु मल्य हिल्टोल हिखात्ता है डली को 
भीठे फल के खयि वुराती जो मालो को 
वेढे किसल्य-पुज मे उसे ही अनुराग से 
कोकिक क्या तुम गा रहे, अहा र्सीठे राग से 
कुमुद-वन्धु उल्कास सहित दै नम मे आया 
वहत पूव से दौडा था, सव अवमर पाया 
स्का हमा दहै गगन-बोच इस जभिलापा से 
छे निकार कु अथ तुम्हारी मवभाषा से 
गामो नव उत्छाह्‌ से, रसुको न पलभर के छि 
कोकिल । मलयजं पवनमे भरने को स्वर कै लिये 
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लोग प्रिय दशम वताते इन्दु को 

देखकर सौन्दय के इक विन्दु को 

किन्तु प्रिय-दशने स्वय सौन्दय है 

सव जगह इसकी प्रभादही वय है 
जो पथिकं होता कभी इस चाह्‌मे 
वह तुरतदही लुट शया इस राहमे 
मानवी या प्राकृतिक सूपमा सभी 
दिव्य रिल्पी वे कला कौशल सभी 

देख लो जीभर इसे देखा करो 

दूस क्लम से चित्त पर रेखा करो 

किखते छिखते चित्र वहु वन जायगा 

सत्य सुन्दर तवे प्रकट हौ जायगा 
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अविराम जीवन-सोत-सा यह बन रहार श्ये पर 

उद्देदय-हीन गंवा रहा है समयको क्यो फेलकर 
कानन-कुसुम जो हँ विकसते स्वच्छ शौतर नीरसे 

कसि कायके हँ वे भल पृषछो किसी मत्तिवीरसे 
उत्तुद्ध जो यहं श्द्ध है उसपर खडा तरुराजे है 

शाखावरी को है महा सुपमा सपुष्प समाज है 
होकर प्रमत्त खडा हुभा है यह्‌ प्रभञ्जन-वेग मे 

हा! स्रूमता है चित्त कै भामोद के आवेग मे 
यह्‌ शून्यता वन को वनी बेजोड पूरी शान्तिसे 

करुणा क्कित कंसी केला कमनीय कोमल कान्तिसे 
चर चित्त चञ्चेख वेग को तत्काङ करता धीर दहै 

एकान्त मे विश्रान्त मन पाता सुशीत्तल नीर दै 
निस्तन्धता ससार की उसपण से है मिल रही 

पर जड प्रकृति सव जीव मे सव मोर ही मनमिल रही 
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दलित कुमुदिनी 


महो, यही दत्रिम क्रीडासरचीच कुमुदिनी विलती थी 

ह्रे रता जो की छाया जिसको शोत्तक मिलती धी 
इन्दु किरण कौ पूलछडो जिसका मकरन्द गिराती थी 

चण्ड दिवाकर की किरणे भी पता न जिसका पातौ थी 
रहा घूमता आसपासमे कभी न मधुर मृणाल दुमा 

राजहस भी जिस सुन्दरता पर मोहित सा मत्त हुमा 
जिसे मधुर पराग-अन्ध हो मधुप किया करते फेरा 

मुदु चुम्बन-उल्लास भरी लहरी का जिस पर थां घेरा 
शषीत्त पवन के मधुर स्पश से सिह्र उठा करती थी जो 

श्यामा का सद्धीत नवीनं सकम्प सुना केरती थी जो 
छोरी-छोरी स्वण-मदलियो का जिस पर रहता पहरा 

स्वच्छ आन्तरिक प्रेम माव का रद्ध चा जिस पर गहरा 
जिसका मधुरं मरन्द-स्ोत भी उछ उदल मिलता जल मे 

सौरभ उसका फेटाता था रम्य सरोवर निमट मे 
जिसका मुग्ध विकास हुदय को अहो मुग्घ कर देता था 

सरज पीत केसर भी चिल्कर भव्य भाव भर देता था 
िसी स्वार्थी मत्तवाले हायीसे हा। पद दरित हुई 

चटी कुमुदिनी, ग्रीष्मताप तापित्त रज मे परिमिलित हु 
छितपत्र मकरन्दहीन हो गई न शोभा प्यारी है 

पडी केण्टकाकीण मागमे काछचक्र गति न्यारी है 
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निररीथ-नदी 


विमल व्योम म तारा-पूज्ज प्रकटं हौ केरे 

नीरव अभिनय कहो कर रहै है ये कैसा 
प्रेमी के हगतारा से ये निनिमेषप ह 

देव रहै से रूप अक्तौकिपरि सुन्दर किसका 
दिशा, धरा, त्तस राजि सभी ये चिन्तिति से हं 

लान्त॒ पचन स्वर्गीय स्पद्य से सुख देता दै 
दुखी हृदय म श्रिय प्रतीति की विमल निभा सी 

तारा-ज्योति मिटी है तममे, कुछ प्रकाश है 
कूल युगल म देखो केसी यहं ससत है 

चारो भोर हव्य स्व॒ कैसे हरे भरे हँ 
वाटूं भी इस स्नेह्पूण जर के प्रमाव से 

उवर है हौ रहे, करारे नही काटते 
पक्लि वरते नही स्वच्छशीटा सरिति को 

तरगण अपनी श्षाखामो से दद्धित करके 
उपे दिखाते ओौर भाग, वहु ध्यान न देकर 

चली जा रही दहै अपनी ही सीधी घुन मे 
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उसे किसी से कुछ नद्रेप रै, मोह्‌ भी नही 

उपणग्खण्ड से टकराने का सभाव नदी दहै 
पक्रिल या फेनिलं होना भी नही जानती 

पणकुटीरो को न बहती भरी वेग से 
क्षीणखोतत भी नही हुई खर भ्रीष्म-ताप से 

गजन भी है नरी, कही उत्पात नही है 
वामल क्ङ्-कल्नाद हौ रहा शान्ति-गीते सा 

क्व॒ यहु जीवनसखरत्त भधुर एसा ही होगा 
हदय-कुमुद क्वे सौरम से या विकसित्त होकर 

पूण करेगा जपने परिमल से दिगत को 
श्एति, चित का ययते शीतरु रुहरो से कव 


शात करेगी ह्र लेगी कव दुखपिपासा 
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विनय 


वना लो हूदय-वीच निज धाम 
क्रो हमको प्रभु पुरन काम 
दका रहै न मन मे नाय 
सहो हस्यम तुम मेरे साध 
अमय दिखखा दो अपना हाथ 
न॒ भूक कभी तुम्हारा नाम 
यना खो हूदय-चीच निज धाम 


मिटादो मन की मेरे पीर 
करा दो कमं देव भव धीर 
पिला दो स्वच्छ प्रेममय नीर 
वने मति सुन्दर लोक कलाम 
वना खो हूदय-वीच निज धाम 
का दो ये सारे दु ख-दन्दर 
न मावे पास कभी छट-छन्द 
मिखे भव आके आनेंदकन्द 
रहै तव पदमे आटो याम 
बना लो हूदय-बीच निज धाम 
सरो हमको प्रभु पूरन-काम 
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तुम्हारा स्मरण 


सवर वेदना विस्मृत होती ` 
स्मरणं तुम्दारा जव होता 
विदवबोध हौ जाता है 
जिससे न॒ मनुप्य कभी रोतां 
साखं वद केर देखे कोर 
रहे निरे मे जाकर 
त्रिपुटी मे, या कुटी बना छे 
समाधि मे खये गोता 
खडे विर्व-जनत्ता मे प्यारे 
हम पतो तुमो पात्ति र 
तुम एसे सवंत्रसुलभ को 
पाकर कौन भला खोत्ता 
प्रसत है हम उसमे, तं 
प्रसवता जिसमे होवे 
यहो तुपित प्राणो के जीवन 
निम प्रेम सुधा-सोत्ता 
नये नये कौतुक दिखलाकर 
जितना दूर क्या चाहो 
उतना ही यह्‌ दौड दौडकेर 
चच हदय निकट होत्ता 


$ 
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याचना 


जव प्रलय का हो समय, ज्वाखामुसी निज भुख मोक दे 
सागर उमहता भा रहा दो, शव्ति-साहूस योल दे 
ग्रहगण सभी हा केन्द्रच्युतं रुडकर परस्पर भग्नहा 
उस समय भौ हूमहे प्रभो त्च पद्मपदम छनहो 
जव दो फे सय श्णद्ध विददवृद बे भार्घातं से 
हौ गिर रहे भीपण मचत विद्व म॒ व्याघात्त से 
जव पिर रहे हा प्रलय घन भवकाद्च गत आक्दरामे 
तव भी प्रभो। यह मन सिचेत्तव प्रेमचारापादगम 
जव क्र पद्रिपु के कूचक्रो म पडे यहु मन वेभी 
जव दुख षी ज्वालावटी हौ भस्म करती सुख सभी 
जव हौ कृतच्मो वै कुटिल माघात विदयुत्पात्त से 
जव स्वार्थी दुख दै रहै मपने मङ्िनि छल्छात से 
जव दछोढप्र प्रेमी तथा सन्मि्र सव स्सार म 
इस धाव पर चछिडवं नमक, हो दख खडामाकारम 
कर्णानिधे 1 हा दुखसागरर मे रि ह्म भानन्द मे 
मन-मधुप हो विदवस्त प्रमुदित त्तव चरण मरविन्दमे 
हम हो सुमन षौ सेज परया क्टवो की ह्लाड म 
पर प्राणधन । तुम छिपे रहना, इस हृदय की भाड मे 
हमही कहौ इस रोफ मे, उस लोकमे, भूखोकमे 
तव प्रेम-पय भे ही चके, ह नाय। तव यालोकम 
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पतितपावन 


पतित हो जमसे, याकमही से क्यो नही होवे 
पित्ता सवका वही है एक, उक्तकौ गोदमे रोवे 
पत्तित पदपद्य मे हीवे 
तो पावनो ही जाताहै 
पत्तित है गत्त मे सपारके जो स्वगसे खसका 
पतित्त होना क्हो यव कौनसा वाकी रहा उसका 
पतित्त ही वौ बचाने के 
व्यि, वह्‌ दौड भतार 
पतित हो चाह मे उसके, जगत म॑ यह्‌ वडा सुख है 
पतित हो जो नही इसमे, उसे सचमुच वडा दुख है 
पतित हौ दीन दोर 
प्रम से उसको वुलाता है 
पतित होकर लगाई धूर उसपदयौ न अगोमे 
पतित हं जो नही उस प्रेमसागर की तरगोमे 
पतितं हो भूत! हो जाना 
मही वह्‌ जान पता है 
श्रमाद' उसकी ग्रहण केर छोड दे माचार अनयन है 
वो सच जीवो का जोवन है, वही पत्तितो का पावन दै 
पतित होने कौ देरी है 
तोपावनहौ ही जाता है 


वनन कैन प्रयस्य 


खंजन 


व्याप्त है क्या स्थच्छ सुषमा सी उपा मूलोक् मे 
स्वणमय शुभ दद्य दिषलातां नेवल भालोक्‌ मे 
दभ्र जक्धर एकदो कोर्द कही दिखला गये 
भाग जाने का अनिल-निर्देश्च व भीषा मये 
धुण्य-परिमक भनञ् से मिलने ठया उत्लास से 
हसं मानस का हंसा कुछ बोलकर भावास से 
मल्लिका महकी, सली-भवली मधुर मधु से छकी 
एक कोनेकी क्ली भी गन्ध वितरण कर सकी 
वह्‌ रही धी कृल मे कावण्य की सरिता अहौ 
हस रही थी कल-करध्वनि से प्रपुरिरतगात्त हौ 
खिल रहा रतदर मधुर मकरन्द भी पडता चमा 
सुरभि सचय-कोश सा भनद से पूरित हा 
दारद के हिम-बिन्दु मानो एक मे ठरे हए 
हव्यगोचर हौ रहै ह प्रम से पठे हुए 
है यही क्या विखववपुपी शारदी साकार हो 
सुन्दरी है योरि सुपमाका खडा आकार हो 
कौन गीलोज्ज्वरं युगल ये दो यहां पर लेते 
हँ ्षडी मकरन्द की अरविन्दमे ये शलते 
क्या समय था, ये दिखाई पड गये, कुछ तो कटौ 
सत्य 1 व्या जीवन शरद कै ये प्रथम सजन अहो 
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विरहं 


प्रियजन हग-सीमा से जभी दूर होते 
ये नयन्‌ वियोगी र्त के श्रु रोति 
सहचरसुखक्रीडा नेत्र के सामने भो 
प्रति क्षण लगती रै नाचने चित्तम भी 


प्रिय, पदरन मेधाच्छन्न जहो रहा हो 
यह्‌ हृदय तुम्हारा चिच को खोरहाहो 
स्मति-सुख चपला की क्या छटा देखते हो 
अविरल जख्धारा शश्र मे भीगते हो 


हदय द्रवित हाता च्यानमे भूत॒ही कै 
सब सव हुए से दीखते भाव जीके 
प्रति क्षण मिरते ह जो मतीतान्धिहीमे 
गत निधि फिर घाती पूणं की र्न्धिहीमे 


यह्‌ सब फिर क्या है, ध्यान से देस्यिप्तो 
यह चिरह्‌ पुराना हो रदा चिमे ततो 
हम सल्ग हुए ह पूण से व्यक्त हके 
वह्‌ स्मृति जगती दहै प्रेम की नीदं सोके 
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गगा सागर 


प्रिय मनोरथ व्यक्त करर कहो 

जगतु-ीरवता कहती नही 
गगन मे ग्रह॒ गोलक, तारिका 

सव कयि नत दृष्टि विचार मे 
पर नही, हम मौन न ही सकें 

केह चकते अपनी सरला क्था 
पवेन-ससृति से इस शून्य मे 

भर उठे मधुर ध्वनि विद्व मे 
“यह सही, तुम । सिन्धु सगाध हो 

हृदय मे व्ह रत भरे पडे 
प्रवल भाव विशालं तरद्ध से 

प्रकेट हो उरते दिनरात ही 
न धटते-वदढते निज-सीम से-- 

तुम कभी, वह बाड्वे रूप की 
रपट मे कल्पिटी फिरती नदी 

प्रिय, तुम्ही उसके प्रिय लक्ष्य हौ 
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यदि कहो घन पावस-काल का 

प्रवरं वेग अहो क्षण काठ का 
यहु नही मिलना कटका सके 

मिक्व तो मनका मनसे सही 
जगत कौ भेव कल्पित कल्पना 

भर रही हृदयान्धि गंभीर मे 
(तुम नही इसके उपयुक्त हो 

कि यह्‌ प्रेम महान संभार लो' 
जलधि ! मै न क्भौ चाहती 

कि (तुम भी मुञ्चपर अनुरक्त हो! 
पर मुञ्े निज वक्ष उदार मे 

जगह दो, उसमे सुख मे रहै" 
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ट. 


परियतम 


क्यो जीवन-धन 1 एेसा ही है न्याय तुम्हारा क्या सवत 
लिखते हए लेखनी हिखती, कंपता जाता है यह्‌ पत 
जओौरो के प्रति प्रेम पुम्हाया, इमका मुञ्षको दुख नही 
जिसके तुम हो एक सहारा, उसको भूक न जाव कही 
निदय होकर अयने प्रति, भपनेको तुमको सप दिया 
प्रम नही, करुणा करने को क्षण मर तुमने समय दिया 
भवसेभोत्ोयच्दै, अब भौर न मुन्ने करो बदनाम 
क्रीडात्तोहो चुकी तुम्हारी, मेखक्या होतारहै काम 
स्मृति को लिये हुए अन्तर मे, जीवन करदेगे नि शेष 
छोडो भव भी दिखलाभो मत, मिल जाने का खोभ विदेष 
कुछ भी मत दो, अपना ही जो मृन्ने वना लो, यही करो 
रव्खो जव त्तकं ्गांखो म, फिर कौर दढारपर ्ीदढरो 
कोर वरौनीका नल्गेर्हा, इस कोमरु मनको मेरे 
पुतली वनकेर रह्‌ चमक्ते, प्रियतम । हम हगमे तेरे 
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मोहन 


छपने सूप्रेम-रस कां प्याटा पिला दे मोहन 
तेरे मे अपनेकरो हम जिसमे भुला दे मोहन 
निज रूप-माधुरी की चसको लगा दे मुक्को 
महसे कभीन दे एेसी छका दे मोहन 
सौन्दय विद्व मर मे फला हमा जो तेय 
एकन्र करके उसको मन मे दिखा दै मोहन 
अस्तित्व रह न जये हमको हुमारेही मे 
हमको वनादे तू भव, एसी प्रभादे मोहन 
जख्कर नही हट्तेजोरूपकी दिखा से 
हमको, पतग सपना एेसा वना दे मोहन 
मेरा हूदय-गगन भी त्वेरामम स्याह 
ठेसो उपा की खटी मय सो दिखा दे मोहन 
आनन्द से पूख्ककर टौ सेम रोम भीने 
सगीत वह्‌ सुघामय अपना सुना दे मोहन 
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भ्व्र-सागर 


थोडा भौ हसते देवा ज्याही मुहे 

त्योदी शीघ्र श्छाने भौ उत्सुकं हए 
क्यो दर्प्या है तुम्हे देव मेरी दशा 

पूण सुष्टि होने पर भी यह्‌ शून्यता 
धनुभव करने हृदय व्यथित क्या र्हा 

क्या इसमे कारण है कीर, फेय कभी 
नौर वस्तुसे जवत्तक वु पटिकारही 

मिलता नही हृदय को, तेरी ओर वह्‌ 
तय तक जाने को प्रस्तुत होत्ता मही 

क्छ निजस्व सा सुम पर होता मान है 
गवे-स्फीते हदय होत्ता तव स्मरण म 

महकार से भरी हमारी प्राथना 
देख न ४ समयी ध्यान से 

वह म तुम हो साहस द 
ल्खिता हुं तुमको, १ कै 4 

स्वय सवुचित्त होर्र भेज नही सका 
क्या ? मपूण रह्‌ जत्ती मापा, भावभी 

यथातथ्य प्रकटितं हौ सक्ते ही नही 
अहौ अनिवचेनीय भाव-सागर { सूनौ 

मेरी भी स्वर-लह्रौ क्या है कह्‌ रही 
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मिरु जा गले 


देख रहा ह, यह्‌ कैसी कमनीयता 
छाया सी कुसूमित्त काननमे छा रही 

अरे, तुम्हारयाहौ यह्‌ तो प्रतिविम्बदहै 
क्यो मुद्रो मुल्वाते टो इनमे ? गजी 

तुम्हे नही पाकर वयां भूरेगा कभी 
मेरा हदय इन्दी कटो के शूर मे 

जग की कृत्रिम उत्तमताका वस्र नही 
चठ सक्ता है, वडा केर हृदय हुमा 

मानस-सर मे विक्रसित नव अरविन्द का 
परिर्मङ जिस मघुकरको द भी गया हो 

क्टौन केसे वह्‌ कुखक पर मुग्बहो 
घूम र्हा है कानन मे उद्देश्यं से 

पलो का स्सतेे की चिप्स नही 
मधुकर को वह्‌ तो केवल है देखा 

पटी वहीततो नही कुमुम है खिल रहा 
ने पाकर छोड चला जाता बहो 
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उसेत कठो कि वहु कुरबकं रस-लुग् है 

हदय कूुचल्ने वारो से, भभिमान के 
नीच, घमण्डी जीवो से बस कु नही 

उन्हे घृणा भी कटुत्ती सदा नगण्य है 
वह्‌ दब सक्ता नही, न॒ उनसे मिक सके 

जिसमे तेरी भविक छवि हौ छा रही 
तुमसे कट्ता हं प्रियतम 1 देखो इधर 

घव न भौर भरकामो, मिक जामो गले 
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नरी उरते 


क्या हमने कह दिया, हए क्यो रुष्ट हमं वत्तखामो भो 
हरो, सुन लो वात हमारी, तनक नं जानो, बमो भी 
रूट गये तुम, नही सुनोगे, भच्छा । यच्छी वात हुई 
सुहूद, सदय, सज्जनं मघुमुम ये मुञ्चको बप्रतक मिरे कड 
सयको था दे चुका, वचे थे उराहुने से तुम मेरे 
वहू भी भवसर मिटा, क्हगा हदय श्वोरर गुण तेरे 
क्टोन षव पिनती थी मेरी सच केटना करि मुञ्चे चाहो 
मेरे खौल रहै हृस्सर मे सुम भौ भाकर अवगाह 
फिर भी, क्व चाहा था तुमने हमको, यह्‌ तो सत्य कहो 
हम विनोद वौ सामग्री थे कैव इससे मिते रहो 
तुम ठपने पर मगतेहो, तुमक्मीन इईसकागव कसे 
कि हमचाटमेव्यावुख है यह्‌ गम साँष व नही भये 
मिथ्या हो हो, विन्तुप्रेम का प्रत्याख्यान नही करते 
चोखा क्या है, समय चुके ये; ¶़र भो किया, नही दस्ति 
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# 


महाकवि तुखुसीद सि 


भसिल विद्व मे रमा हमा है राम हमारां 
सकृ चराचर जिसका क्रीडापूण प्रसार 
इस शुभ सत्ता को जिसने अनुभूत क्रिया था 
मानवता को स्दयरामका रूपदियाथा 
नाम-निरूपण किया र्न से मूत्य निकार 
अन्धकार-भव-बीच नाम-मणि-दीपकं वाला 
दीन रहा, पर विन्तामणि वित्तरण करता था 
भक्ति-युधा से जो सन्ताप हरण केरता था 
प्रमु का निमय सेवके था, स्वामी थां सपना 
जाम चुका था, जग थां जिसके भगे सपना 
प्रबल प्रचारकथा जो उस प्रभु की प्रभुता का 
घनुभव था सम्पूण जिसे उसकी विभुता का 


राम छोडकर आर कौ जिसने कभी न भासंकी 
"राम्‌-चरस्ति-मानस'कमल जय हो तुरुसीदास की 


प्रसाद वाद्धमय 1२०२ 


धमेनीति 


जव कि सव विधिया रहे निषिद्ध, भौर हो लक्ष्मी को निर्वेद 
कुटिक्ता रहे सदैव समृद्ध, ष्मौर सन्तोप॒ मनावे खेद 
वैव क्रम सयम को यिक्कार्‌ 
भरे तुम केवल मनोविकार 
चाघती हो जो विधि सदुभाव, सप्ती हो जो कुत्सित नीति 
भग्न हौ उसका कुटिल भ्रमाव, धम वह्‌ फेकावेगा भीत्ति 
भीति का नारक दहदौ तव धम 
नरी तो र्हा दुटेरा-कम 
दुखी दै मानवनदेवं अधोर--देखेकर भीपण शान्त समुद्र 
व्यथित बैठा है उसके सीर-भौरक्यां विप पील्गाष्द्र 
करेगा वं वह्‌ ताण्डव नृत्य 
सरे दुबल तर्को के भृत्य 
गुञ्जग्ति होगा श्णृद्धीनाद, धूसरित भव वेखा मे मन्द्र 
कगे सव॒ सूनो के पाद, युक््तिमां सो्वेगी निस्तन्दर 
पल्चभूतो कौ दे आनन्द 
तभी मुखरित होगा यह्‌ छन्द 
दूर हौ दुवल्त्ता कै जाकर, दीघनिश्वासोका हो जन्त 
नाच रे प्रवन्ना के काठ, दण्ध दावानलं करे दिगन्तं 
तुम्हार यौवन रहा ल्छामं 
नम्रते ! केरुणे 1 तुज्ञे प्रणाम 


कानन बुसुम १२०३१ „~ 


# 


‰ 


गनि 


जननी जिसकी जन्मभूमि हो, वसुधराही कादीहो 
विदव स्वदेश, ्रातु मानव हो, पिता परम अविनाशी हो 
दम्भ न दूए घरणरेणु वह॒ घम नित्य-यौवनरारी 
सदा सशक्त केयो से जिसको करता रहता रखवारी 
हीत मस्तक, गम रक्त, नीचा सिरो, ऊंवाकरभी 
हसती हो कमलां जिसके करणा-कटाक्षमे, तिस पर भी 
खुले विवाड-सहश् हौ छतो सबसे ही मिक जानेको 
मानस शात, सरोज हृदय हो सुरभि सहित खिर जाने को 
जो अदधत का जगना हो, कृषक-करो का दढ हृल हो 
दुखिया कौ आंखो का भासु मौर मजूरो का कलहो 
प्रमभसदहो जोवनमे, हो जीवेन जिसको कृत्तियोमे 
भचर सत्य सकल्प रहे, न रहे सोता जागृत्तियो मे 
एसे युवक चिरञ्जीवी हो, दे बना सुख-रागी हो 
भौर इसलिये भागे वे ही महापुरुष भविनाशी हो 


प्रसाद वाद्खमय ॥ २०४१ 


मकरन्द्‌-विन्दु 


तप्त हृदय को जिस उदीर-गृहं का मलयानिल 
शीतर वरता ्ीघ्र, दान कर शान्तिको भषिल 
जिसका हृदय पुजारी है रखता न खोभ को 
स्वय प्रकाल्ानुभव मृति देती नं क्षोभ जो 
प्रति सुप्राङ्गण मे सदा, मधूक्रीडा-कूटस्थ को 
नमस्वार मेरा सदा, पूरे विश्व-गृह्स्थ को 


| १; 1; 


है पक परदे विविच वस्नी भधुर आधार से 

भभूुमुक्ता कौ र्गी ज्ञाठरं खुरे दगछारसे 
चित्त-मन्दिर भे भमर मालोक कैसा हो रहा 

पुतच्या प्रहरी वनी जो सौम्य आकार से 
मुद मृदद्ध मनोज्ञ स्वरसे बज रहा दहै तामे 


कल्पना-वीणा बजो हर एकं मपने तार से 
इन्द्रिया दामो सहश अपनी जगह पर्‌ स्तव्ष ह 


भिल रहा गृहपति सदृश यह प्राण प्राणाधार से 


#.1 ॥: {| 


कानन वुसुम ?? २०५२ 


हदय नहि मेरा बूय रै 
तुम नाहि मा जो इसमे तो, त्वं प्रतिविम्ब रहै 
मिलने का आनन्द मिले नहि जो इस मन को मेरे 
केरुणव्यथा ही लेकर तेरी ज्यि प्रेम के डरे 


४1 13 मै 


मिले प्रिय, इनं चरणो की धूर 
जिसमे क्िपटा ही घायाहै सख सुमगक मूल 
वडे भाग्य से वहत दिनो पर आये हौ तुम प्यारे 
वटो, घवरामो मत, वोखो, रहो नही मन मारे 
हृदय सुनाना तुम्हे चाहता, गाथाएं जो वीती 
गद्गद कठ, न कह सकता हूं, देसी वाजी जीती 


6 3 ॥,1 


प, परम भाद विश्वका जोकि पुरातन 

धनुकरणो का मुस्य सत्य जो वस्तु सनातनं 
मता का पूण लूप भानन्द भरा धन 

शक्ति-सुधा से सिचा, शाति मे सदा हरा वन 


प्रकृति से परे नही जो हिलामिलाहै 
सन्मानस वै वोचं कमलसा नित्य खिला 


[ क्य चित्कला विदय मं जिसकी सत्ता 
जिसकी ओतप्रोत व्योम मे पूण महत्ता 


(मूत्ति का सक्षी जो जड का चैता 
विदवशरीरी परमात्मा प्रभुता वा केतन 


भणु म जो स्वमाव-वञ्च गति विधि निर्वारक 
नित्य नवल-सम्बन्य-ूव्र का यदुत कारक 


विज्ञानाकार रहै, ज्ञानो का भाधारहै 
नमस्वार सदनन्त कौ एसे वारम्बार है 


1.1 न्ट न 


दमय १२०६१) 


गज समान है नस्त, भ्रस्त द्रौपदी सदश है 
ध्रुव सां धिक्कृतं भौर सुदामासा वह्‌ करा है 
वेधा हुमा प्रह्लाद सदृश, कुत्सितं कर्मा से 
अपमानित गौतमी न थी इतनी ममो से 


धम विरुखता सोचता 
हम क्यासेक््याहोगये 
थके कर कु अवेतारसे 
तुम सूखनिधिमे सो गये। 


भ 


कानन कुमुम य र्न्ज्प 


ष 


खुठे हुए कच भारं विन्वर गये थे वदन पर 

जेसे श्याम सिवार आसपास हा कमल के 
कैसा सुन्दर हृद्य 1 लता-पते ये हिल रहे = 

जेसे प्रटरति भदृश्य, वहु कर से पला क्ले 
निनिमेष दुग नीट देख रहेथे राम के 

जसे प्रहरी भील खडे जामकी वदन के 
नैसगिक सौन्दय देव॒ जानकी-अङ्ग का 

नृपचूडामणिवय राम मुग्धसे हो रहै 
"कुछ कहना है भाय' वोले सक्ष्मण दुर्‌ से 

ठेसा ही है काय, इसमे देता कष्ट ह 
राघव ने सस्नेह कटा-क्हो, क्या बातत है 

भनन्‌ हो या गेह, लक्ष्मण तुम चिरवन्धु हौ 
फिर कैसा सकोच ? भाजो, बेठो पास मे 

करो न कुछ भी सोच, निभय होकर तुम कटो 
पाकर यह्‌ सम्मान, लक्ष्मण ने सविनय कटा-- 

“आय 1 मापका मान, यदा, सदैव वढता रह 
फिर्ता हं मै नित्य, इम काननमे ध्यानसे 

परिचय जिस्म सत्य मिले मन्ते इस स्थान का 
भभी टहलकर दुर, ज्योही मे खौटा यहा 

एकं विक्टमुखं क्रूर भील मिला उस राहमे 
मेरा आना जाना, उखा सजग हौ भील वह्‌ 

मैने शर सन्थान क्या जनकर शतु को 
किन्तु, क्षमा प्रति बार, मागा उसने नस्रहा 

रका हमारा वार, पृचछा फिर---तुम कौन हौ 
उसने फिर कर जोड कहा--"दास हूं भापका 

चरण कमल को छोड, भौर कहा मुद्चका शरण, 
निपादपति का दूत हमे प्रेरित आया यहा 

कहना टै करतूत भरतं भूमिपति का प्रभो 
सजी सेन्य चतुरङ्ग वल्शाखी ठे साथमे 

कियेमीरदही इङ्ग, धति ह इस मोर को 
पुरुकिति होकर राम योरे लकमण वीर से- 

ष्जौर नही कुठ काम, मिलने आति हुँ भरतः 


प्रसाद वाद्धमय }! २१९०? 


सोते अभौ खगवुन्द थं नज चाञम भास्मननं 
उपा मभी निकली नही थी रविकरोज्ञ्वल-दाम से 
केवल टदहनिया उच्च तरूगण की कभी हिल्ती रही 
मलयज पवन से विवश भापस मे कभी मिती रही 
ऊचे शिखर, मैदान, पणकुटीर, नवे निस्तन्ध थे 
सवसो रहे, जसे अभागो के दुखद प्रारन्ब थे 
करने पहाडी चरु रहै थे, मधुर मीठी चारुरसें 
उडते नही जक्कण अभी थे उपकवण्ड विदाल से 
भानन्द के प्रास भरे ये, गगन मे तारावली 
थी देती रजनी विदा होते निद्याकर कों मली 
कलिर्या कूसुम कौ थी रजाई प्रथम स्पश शरीर से 
चिटकरी वहत जव छेडछाड हुमा समीर भीर से 
थी शान्तिदेवी सी खडी उस ब्राह्मवेखामे भली 
मन्दाकिनी शुभ तरल जके वीच मिथिखाधिप ल्ली 
रजरिप्त स्वच्छ शरीर होता था सरोज-पराग से 
जक भी रंगा था इ्यामलोज्ज्वख राम के मनुरागसे 
जलचिन्दु थे जो वदन पर, उस इन्दु मन्द प्रकाशमे 
द्रवचन्द्रकान्त मनोज्ञ मणि के वने विमरु विलास्मे 
धाक्ण्ड मज्जित जानकी चन्द्राभमय जकुमे खडी 
सचमुच वदन विधुथा शरद-धन वीच जिसकी गति मदी 
जल कौ रृहुरिया पैरती वन मेषमाखा सी उसे 
हो पवन-ताडित इन्दु कर मरता निरख करक जिसे 
वर स्नान पणकरुटीर को अपने सिघारी जानकी 
तव वज्जलोचन के जगाने की क्रिया थनुमान कौ 
रविवेर-सहः हेमाभ उगलो से चरण सरसिज छमा 
उतमिद्रद्ोनेसे लगे दृग्ज, कम्प सहज भा 
उस नित्यपरिचित स्प मे राघव सजग हो जग गये 
टोरर निरालस नित्यक्य सुधारने मे छग गये 
फरमूल रेने कै लिए तय जानकी तम््पुस्जम 
स्वारिणी लरिता र्तासोसो ग्र घन वुस्ज मे 


कानने कूशुम । २११११ 


# 


जपने सुक्रत-फल के समान भि उन्हे फल टेरसे , 
मीठे, नवीन, सुस्वादु, जो सचित्त रहै थे.दैरसे 


हो स्वस्य प्रातक्मसे जव राम पणकुटीर म 
भाये टहल मन्दाकिनी-तट से प्रभात-समीर म 


देषा वुशासन है विख, फल भौर जख प्रस्तुत वहा 
ह जानकी भी पास, पर ठक्ष्मण न दिषखते वहा 


क ¡ ® : ® 
॥1 ; ग 
सीता ने तव खोज ख्या सौमिच्र को 
तस्समीप मे, वीर विचित्र चरित को 


"लष्मण 1 आभो बन्स, कहा तुम चढ रहे! 
प्रेम भगं ये यचनं जानकी ने कहे 


आये, होगा स्वादु मधुर फर यह्‌ पका 
देषो, सपने सौरभ है यह्‌ छ्का' 
लक्ष्मण ने यह्‌ क्हा गौरं भति वेग से 
चले वृक्ष की भोर, चे उदेगे से 


॥ 
ठचा था तम्राज, सधन वह था हरा 
फल फलो से डाक पात से धा भरा 
॥ 
लध्मण सुरते बदुद्य उसीमे हो गये 
जलद जाल के यीच बिमल विधुसे हए 


टहल रहै थे राम उसी ही स्थान मे 
कोल्हाहेठ रवे पडा सुनाई कान मे 
चर्त हुए थे राम, वात न समञ्च पडी 
| लक्ष्मण वी पुकार तवत्तक यह्‌ सुन पडी- 
आय, भाय, चस धनुप मुञ्ञे दे दीजिये 
कु भौ देने मे विम्ब मत्त कीजिये 
कटा राम मे--"वत्स, कहो क्या बातत है 
सुने भला वु, कंसा यह्‌ उत्पात है' 


प्रसाद वाद्ूमय }1 २१२१ 


कक्ष्मण ते फिर कहा--देर मत कीजिये 

माया है वह्‌ दुष्ट मारने दौजियेः 
कौन ? कहा तो स्पष्ट, कौन सरि है यहा ?' 

कहा राम ने-सुरनेँ भला, वह्‌ है कहा 


दुष्ट भरत ताके सना सग म 

रेणा हूभा है क्रूर राजमदरभश म 
उसका हृदुगत भाव गोर्‌ ही आय है 

घात्ता करने का कुं वुत्सिति काय है! 


सुनकर ख््मण के यह्‌ वाय प्रमाद से-- 

भरे, हमे तव॒ राम मलोने विपाद से 
कटा--'उतर भास, लधमण उस वृक्ष से 

हटो शीघ्र उस श्रम पूरित विपवृक्ष से" 


लक्ष्मण "नीचै मकर वोठे रोप से--, 

' वनवासी ह हए साप निज्न दोप सेः 
भरत इसी क्षण पहुचे, दौड समीप म 

वडा प्रका सृभ्रातृस्नेह्‌ के दीप मे 


चरणस्य के किए भरतभुज ज्या वदे 

राम-वाहु गल-वीच पडे सुख से महदे 
सहा । विमल स्वर्गीय भाव फिरभागया 

नोर कमर मवरन्द विन्दु से छा गया॥ 


कानन कृसुम २२१३१ 


भरत 


हिमगिरि का उत्तुग शग है सामने 
खडा वत्ताता है भारत के गव॒ को 
पडती इस पर जेव मारां रवि-रदिम की 
मणिमय हो जाता है नवे प्रभात मे 
वनतो ह हिम-रुता वुसुम-मणि वे सिल 
पारिजात का ही पराग शुचिं धूलि है 
सासारिकं सव ताप नही इस भूमि म 
सूयन्ताप भी सदा सुखद होता र्हा 
हिमनसर मे भी चिक्ते विमश् अरविन्द हैँ 
कही नही है शाच, क्हा सकोच है 
चन्द्रप्रभा मे भी गलकर वमते नदी 
चद्रकान्त से ये हिम-षड मनोज्ञ ह 
फेटी ह ये लता ठ्टकती शृङ्ग म 
जटा समान तपस्वी हिमगिरि की वनी 
काननं दुसकैे स्वादु फलो से ह भरे 
सदा अयाचित देते है फट प्रेम से 
इसवी कैसी रम्य विशाल मधित्यका 
है जिसके समीप आश्रम ऋपिवय का 


प्रसाद वाद्धुमय ११२१४ 


णहा । खेकता कौन यहा शिशु सिह से 
भायवृन्द के सुन्दर सुखमय भाग्यसा 
कहता है उसको टठेकर निज गोद मे- 
“खोल, खोल, मुख सिहु-वाल, मै देवकर 
गिन गा तेरे दातो को दं भले 
देष तो कैसे यह्‌ कुटिल कठीर हं 


देव वीर बाखक के ईस भौद्धत्य को 
र्गी गरजने भरी सिहिनी क्रोध से 
छडी तानकर बोला बाखक रोप से-- 
"वाधा देगी क्रीडा भे यदि तु क्भी 
मार खायगौ, भोर तृन्ञे दगा नदी-- 
हस वच्चे को, चरीजा, मरी भागनजा 


सहा, कौन यह्‌ वीर बार निर्भीक है 
कहो भटा भारतवासी। हौ जानते 
यही भरत' वह्‌ वार, जिस नाम से 
“भारत' सन्ना पडी इसी वर भूमि की 
क्रटयप के गुरुकुल मे रिक्षित्त हौ रहा 
आश्म मे परकर कानन म॒ घूमकर 
निज मातम की मोद मोद भरता रहा 
जो पत्ति से भी विद्धुड रही दुर्देव-वश 
जगठ के रिगुसिहि सभी सहचर रहे 
रहा धूम्ता हो निर्भकि प्रवीर यु 
जिसने अपने वलश्ञाटी भुजदड से 
भारत का सास्राज्य प्रथम स्यापित किया 
वही वोर यह्‌ वाक है दुष्यन्त का 
भासत का शररत "भरत" शुभ नाम है 


कानन कुसुम }? २९१५ ~^“ 


शिल्प-सौन्दर्य 


कोलाहल क्यो मचा हुमा है ? घोर यह्‌ 
महाकाल का भख गजनदहौ रहा 
अथवा तोपो के मिससे हुकार यह 
करतां हुमा पयोधि प्रल्य कामा रहा 
नही, महा सपण से होकर व्यथित 
हरिचन्दन दावानल फैलाने लगा 
आयमदिरो के सव ध्वस वचे हए 
धूर उडाने लगे, पडी जो भसि म- 
उनके, जिनके वे थे खुदवाये गये 
जिससे देग्व न सकते वे कंत्तव्य-पय 
दुदिन-जल धारा न सम्हल सकी महो 
धालूकौ दीवार मुगल-साम्राज्य की 
भयं दिल्प के साथ गिर व्ह भी 
जिसे, घपने कर से खोदा मालमगीरने 
मुगल महीपति के अत्याचारी, भवल 


क ५ प्रसाद वाद्धमय } २१६११ 


1 


कर कंपने से लगे । षो यह क्या हुमा 
मुगक्-महेष्टाकाश्च मध्य॒ अत्ति तेज से 
धूमकेतु से सूयमल्ल समुदित हुए 
सिहद्दार है खुला दीन के मुख सदश 
प्रतिहिसा शूरित्त वीरो की मण्डखी 
व्याप्तहौ रही दिल्लीवे दूगमे 
मुगल-महीपौ कै भावासादिक बहुत 
ट्ट चुकैह्‌, आमखासके अह भी 
किन्तु न कोई सैनिक भी सन्मुख हुभा 
रोपानक से ज्वक्त्तिनेत भी लाक ह 
मुखमण्डल भीषण प्रतिह्सि पण दै 
सूयमत्ल मध्याह्न सूय सम चण्डो 
मोतीमस्जिद के प्रद्धणमे है खडे 
भीम गदाहै करम, सनम वेगै 
उठा, कद्ध हो सबल हाथ लेकर गदा 
छजञ्जे पर जा पडा, कापृकर्‌ रह गर्ह 
ममर की दीवाल, धलग टुकंडा हमा 
किन्तु ने फिर वह्‌ चला चण्डकर नाग को 
क्यो जी, यह्‌ कैसा निष्क्रिय प्रतिरोयह 
सूयमल्ल स्क गये, हृदय भी स्क गयां 
भीपणता स्क कर कस्णासी दहो यई। 
कहा-- नष्ट कर देंगे यदि विद्रेप से-- 
इसको, तो फिर एक वस्तु ससारकी 
सुन्दरता सरे पूण सदाके ल्एिही 
हो जायेगी दुष्त । बडा आदचय है 
भाज काम वह्‌ किया दित्प-सौन्दय ने 
जिसे न करती कभी महसनो वक्तृता 
अति सर्वर अदो वित है, सत्य ही 
कही वीरता बनती इससे कऋरता 
घम जन्य प्रतिहिसा ने क्या क्या नही 
विया, विशेष अनिष्ट दिल्प साहित्यक 
सुप्त हो गये कितने दही वित्तान के 


कवेनेन षुसुम } २१७१ 


साधन्‌, सुन्दर ग्रथ जखये वै गये 
तोडे गये, वत्तीतत-वया-मकरन्द षो 
रहे छिपाये दिल्प-कुसूम जो दिखा हो 
है भारत के ध्वसं दिल्प । स्मृति से भरे 
वितनी वर्प हीतात्तप तुम सह चुवे 
तुमौ देयं क्ष्ण इस वेद म 
कौन कहेगा कव किमने निमितं करा 
शितल्पपूण पत्यरधव मिट दहो गये 
विस म्द की इर्टेह्‌ विरो हई 


` प्रसाद वाद्धमय 1२१८) 


वीर वाहद्रय वली शिशुपाल कै सुन्‌ सन्धि को 
मीर भ साप्राज्य स्थापन की महा यभिस्नन्वि को 
छोडकर ब्रज, बालक्रीडा भूमि, यादव-वृन्द के 
द्रारसका पहुचे, मधुप ज्यो सोज ही अरविन्दे 
सख्यस्थापन कर सुभद्रा को विवाहा पाथ से 
अपि समभागी हए त्वं एाण्डवो कै स्वाथ से 
वीर वाहूद्रथ गया मारा कठि रणमीति से 
आप सरक्षक हुए फिर पाण्डवो के, प्रीत्ति से 
वेन्द्रच्युत मक्षनमण्डल से हुए राजन्य ये 
भान्तरिकृ विद्िप के भी छा गये पजन्य थे 
दिव्य भारत का भहष्टाकाश तमसाच्छत धा 
मलिनता थी व्याप्त कोई भी कही न प्रसन्न धा 
सुप्रभात किया अनुष्ठित राजसूय सुरीति से 
हो गई उपा वमर भभिपेक-जलयुत प्रीति से 
धमराज्यं हमा प्रतिष्ठति धमराज भरेश यथे 
इस महाभारत गगन के एक दिव्य दिनेश थे 
यो सर्ता से हमा सम्पन्न दृष्णप्रभाव से 
देखकर वह राजसूय जला हृदयं दुर्भाव से 
हो गया सवद्ध तव॒ शिदुपाल ल्डने के ल्य 
जौर था दही कौ केशव संद्ध अने कै चि 
थी वडी क्षमता, सही इससे बहुत सी गालिया 
फूल उतने ही भरे, जितनी बडी हौ डाल्िया 
क्षमा करते, पर लगे कटि खटक्ने भौर को 
चट धराशायी क्या तव पाप के चिरमौर का 
छ । ~| 

पाडवोका देख वेभवं नीच कौरवनाथ ने 
दय त-रचना की, दिया था साथ दाकुनी-हाय ने 
कुटिकके छल से छठे जाकर भक्य्वन हौ गये 
हारकर सवस्व पाण्डव विपिनवासी हौ गये 
कष्ट से तेरह बरस कर वास काननकुन्ज म 
चपि रहैथे सूयसे जो वीर वारिदनपुन्ज म 
कष्ण मास्त का सहारा पा, प्रकट हाना पडा 
क्मवे जम उन्हेनिज दुख सय धोना पडा 


` प्रसाद वाद्धमय ४२२०४ 


माप मध्वय्थु हए, ।ब्रह्या "युधिष्ठिर को किया 
काय होता का 'धर्नञ्जयने स्वय निज कर ल्या 
धनुप की डोरी वनी उसं यन्न मे सच्ची सुवा 
उम महारण-अगम्ति मे सबतेज वल ही घी हवा 


वध्य पशु भी था सुयोधन, भागवादिक मत थे 
भीम के हकार ही "उद्गीथ कै' सव॒ नत्र ये 
रक्त-द शासन वना था सोमरस शुषि प्रीति से 
कृष्ण ने दीक्षित क्य था धनुर्वेदिके रीति से 
कौरवादिक सामने, पीछे पृथासूत सेव्य है 
दिव्य रथ है वीच मे, भजुननहुदय मे देन्य है 
चित जिसके चरति, व्ह कृष्ण रथं के सारथी 
चितं हीमे देते यह्‌ दृश्य वीर महारथौ 


माहिनी वकी नही है, कज कर मे माधुरी 
रस्मि है रथ की, प्रभा जिस्म अनोखी है भरी 
गुद्ध॒ सम्मोहन वजाया वेणु से ब्रजभूमि में 
नीरधरसी धीर ध्वनि का श्ण्वे यवे रणभूमि में 
नीर, ततु के पासं एेसी शुश्र.अदयो कौ छ्य 
उड रहै जेसे वलाका, पिर रही उन परे ‹घटा 

स्वच्छः छायापथ समीप नवीन नीरद-जालं है 
या खडा भागीरथीत्तट पुल्ठ "नी तमाल है 
छा गया फिर मौह जुन का, न वहु उस्साहथा 
काम्य अन्तकरण में कास्प्य-नीर प्रवाह था 
"क्यो वरे वेधवीर निजकलवा स्डेसे स्वायसे 
क्म यह अति घोर रहै, होगा नही यहु पाथ से 
कृष्णं केवर सारथौ हीथे नही रथ फे वहां 
सव्यसाची का मनोस्थ भी चराति ये वहं 
जानरुर यह्‌ भाव मुख प्रर कुछ हसी सी छा गई 
दन्त-अवी नोन घन की वारिधारासी हुई 
षष्ण ने हँसकर कहा--कैसी भनोवी वात है 
रण विमुख होवे विजय ¦ दिन में इई क्व रात 
यह यनार्या की प्रया सीखी कां से पायं ने 
धमच्युत्त - होना वत्ताया एकं छट स्वाथ ने 


कानन वसुम }? २२११ 


क्यो हुए कादर, निरादर वीर कर्मो का किया 
सन्यमाची ने हूदय-दौवत्य क्यो धारण क्रिया 
छोड दो इसको, नही यह्‌ वीर जनं के यौग्य है 
युद्ध कौ ही विजय खष्ष्मी नित्य उनके भोग्य है 
रोकते है मारने से ध्यान निज कृठमनि क 
यह सभी परिवार मपने पात है सम्मान फे 
किन्तु यह्‌ भी क्या विदित है हे विजय 1 तुमको सभी 
कालके ही गाठ में मरकर पडे ह ये कभी 
नरन कर सकता कभी, वहु एकमान निमित्त है 
प्रकृति को रोके नियति, किसमे भला यह वित्त है 
क्यानयथेतुम, भौरव्यामे भी नथा, पहेकभी 
क्या ने होगे भीर आगे बौर ये सेनप सभी 
भात्मां सवकी सदा थी, है, रहेगी, मान लां 
नित्य चेतनसूत की गुरिया सभी को जानल 
ईश प्रेरक्लविति है हृदयतर मे सब जीव वे 
क्म वतलाये गये है भिन्न सारे जीव के 
क्मजो निर्दिष्ट है, हौ धीर, करना चाहिये 
पर नं फठेपरक्मके कृ ध्यान रखना चाहिये 
कर रहा हं मे, क्रमा फलग्रह्ण, इम ध्यानसे 
कर रहा जो क्म, व्ह सो भ्रान्त है भज्ञान से 
सारता हं मे, मरेगेये, कथा यह्‌ श्रातं है 
ईश से विनियुक्त जीव सुयतसा अश्रान्तं है 
है वही कर्ता, वही फल्भोक्ता ससार का 
विद्व क्रीडाक्षेत्र है विदवेश हदय उदार का 
रण विमुख होगे, वनोगे वोर से कायर कहो 
मरण से भारी अयश क्यो दौढदक्र लेना चहो 
उठ खंडे हो, अग्रसर हो, कमपथ से मत टरो 
्षत्रियोचित घम जोह युद्ध निभय हो करो" 
। 

सुन सवर ये वाक्य बेदाव केभरे उत्माहु से 
ततन गये डोरे हगां के, धनूप के, यति चाहं से 
हो गयी फिर तो धनल्जय की विजय उम भूमिम 
प्रक्टटहै जो क्र दियाया पाय ने रणभूमिं म 


प्रसाद वाङ्गमय } २२२ 


वीर्‌ वादक 


भारत का सिर घाज इसी सरहिन्द मे 
गौरव मदति ऊंचा हो चाहता 
मस्ण उदय होकर देताहै कृ पता 
करुणं प्रखाप करेगा भरव घोपणा 
पास्चजन्य वन वाल्क-कोमल्क्ठ ही 
धमंघोपणा भाज करेगा देश भ 
जनता है पक्त दुगं के सामने 


छ | 
मान धम का वालर्-युगल-क्रस्य है 
युगल वाक्को की वेम ये मूत्तियां 
दपपूण बैमी सुन्दर दह ल्ग रही 
जैसे तीव्र मुगन्य द्िपाये हृदय म 
चम्पा की वोमट क्कल्या दहो श्षोमती 


कानन कूमुम १२२३१ 


सूत्राभ कुछ ककंदा स्वरमे वैगसे 
केहा--'सुनो वालको, नहो वस काकछके 
वात हमारी भव भी अच्छी मान खो 
अपने तिये किवाडं खोले भाग्य के 
सवे कुछ तुम्हे मिलेगा, यदि सम्राट की 
हागी कर्णा, तुम लोग के हाय है 
उसे हस्तगतं करा, या किफेको अभी 
किसने पुम्हे मुलाया है? क्यो दे रहै 
जानं भपनी, अवसे भी यह्‌ साच लो 
यदि पवित इस्लामवम स्वीकार है 
तुम लोगो को, तप ता फिर आनन्द 
नही, शास्ति इसको केव वहु मघ्यु है 
जो तुमो भश्चामय जग से भल्गदही 
कृर देगो क्षण भर मे, सोचो, समय टै 
अभी भविष्यन्‌ उज्ज्वक करने के ल्यं 
दीघ्र समक्षपर उत्तर दा इस प्रयश्च 

9 © 

शान्त महा स्वर्मोय गान्ति की ज्यात्तिस 
आालोर्ति हां गया सुवेदन कुमार का 
पेतृक र्त प्रवाट-पुण धमनी हई 
शरत्वाटं के प्रथम गिकं स) सो 
फट गदर मुख परर जारावररसिह्‌ के 
वहा--यवन । क्य। व्यथ मुन्ञे समज्ञा रहे 
वाहगुर की रिक्षा मेरी पूण ह्‌ 
उक चरणा की भामा हूत्पटल पर 
अंग्ति है, वह्‌ सुपय मुम दिला र्ही 
परमात्मा की इच्छा जा हु, पृण होः 
वहा धमकर फिर॒रषुभ्राता से--'कहा, 
क्या तुम हां भयभीत मुदुवे गतत से 
गडने म क्या कष्ट तुम्ह्‌ होगा नही 

निगु कुमार ने क्हा--“वडे भाई जहां, 
वहां मुयेभय क्या? प्रमुकौ कपास 

| ^ | । 


प्रसाद वाद्धमय } २२४१ 


११ 


निष्ठुर यवन धरे क्या तु यह्‌ केह्‌ रहा 
धम यहीहै क्या इस निम्मम शास्र का 
कोम कोरक युगल तोड़कर डां से 
म्र के भीतर तु कुचला चाहता 
हाय धमं का प्रवे भयानक खूप यह्‌ 
महात्ताप को भी उत्कघन कर गया 
कित्तने गये जलाये, वधं कितने हृए 
निर्वासित्त कितने होकर कब क्वे नही 
वलि चठ गये, धन्य देवि धर्मान्धिते 


© ॥ 
राक्षस्से रक्ना करने को धम की 
प्रमु पाता जा रहै है युगमृत्तिसें 
अथवा जिनकी नार नही दिखला रही 
एेसे दो स्थलपद्म चिरे सानन्द है 
इटो से चृन दिये गये भाकठ वे 
वाल-बरावर भीन भाल पर, बल पडा- 
जोरावर ओौ' फतहसिह के, धन्य ह-- 
जनक बौर जननौ इनकी, यह्‌ भूमि भी 

क | 
सूबा ने फिर कहा-'जमी मी समय है- 
वचने का वाखको, निकल कर मानं लो 
बात हमारो' तिरस्कार की हृष्टि फिर 
खुलकर पडी यवन के प्रति, वीणा बनी- 
व्यो मन्तिम प्रभु स्मरण-कायमे भी मुज्ञ 
छड रहै हो? प्रभु की इच्छां पूण हो 

| 1 ® 
सब भाच्छादित हुमा यवनं की बुद्धिसा 
क्मलकोश मे रमर गीत सा प्रेममय 
मधुर प्रणव गुर्जरित स्वच्छ लगा, होने 
शान्ति ¦ भयानक शान्ति 1 गौर निस्तन्यत्ता 1 


कानन कुरू प २२५१ 


1 


श्रीकृष्ण-जयन्ती 


कस-हूदय को दुरिधितासा जगत्‌ मे 
अन्धकार है व्याप्त, घोर धन्‌ है उठा 
भीग रहादहै नीरद सपने नीरसे 
मन्थर गति है उनकी कैसी व्योममे 
रुके हुए ये, छकरष्ण-वण' को देख छे-- 
जोकि शीघ्र ही लर्जित कर देगा उन्हे 
जगत्‌ आन्तरिक अन्धकार से व्याप्त है 
उसका ही यह्‌ वाह्य रूप दहै व्योभमे 
उसे उजाले मे रे भाने को भमी 
दिव्य ज्योति प्रकटित होगी व्या सत्य ही 
| ~ । । 
सुर-सुन्दरी-वृन्द भीटै कु ताकमे 
हो करकं च््वला घूमती ह य्हा- 
क्षाक क्षार्केकर गिंसको है ये देखती 
च्िकिरहाहै प्रेमसुधा क्यो मेवभी 


रताद वाद्धुमय }? २२६१ 


किसको है भागमन अहा भानन्दमय 
मधुर मेघ-गजन मृदञ् है. वज रहा 
चिल्टी वीणा वजा रही है क्यो भभी 
तुयनादे भी शिखिगण कैसे कर रहै 
दौड दौढकर सुमन-सुरमि केता हुमा 
पवन स्पदा करना किसको है चाहता 
तरुण तमार लिपटकर सपने पतमे 
किसका प्रेम जताता है भानन्द से 
रह्‌ रहकर चातक पुकारता है किसे- 
मुक्त कठ से, किसे बुखाता है कटौ 
रहो रहौ यह्‌ ज्ञगडा निबटेगा तभी 
छिपी हुई जब ज्योति प्रकट हो जायगी 
हा, हा, नीरद वृन्द, भौर तम चाहिये 
कोई परदे वाला है यह भारा 
परदा खोकेगा जो एक नया नही- 
जगत रद्धशाखा मे, मद्धटपाठं हो 
द्विजकुल-चात्तक मौर जरा ललकार दो- 
“उरे बाख्को इस सोये ससार के 
जाग पडो, जो अपनी लीलाखेरुमे 
तुम्हे बतारवेगे उस गुप्तं रहस्य को- 
जिसका सोकर स्वप्न देखते हो भभी 
मानव-जाति वनेगी गोधन, भौर ओ 
बनकर गोपा पुमावेगे उन्टे- 
वही कृष्ण ह भाते इस ससार मे 
परमोज्ज्वल कर देंगे भपनी कान्ति से 
अन्धकारमय भवं को, परमानन्दमय 
कमृ-मागं दिखकावेगे सब जीवं को 


^ @ 
यमुने । भपना क्षीण प्रवाह्‌ बढा रखो 
ओर वेग से बहो, कि चरण पविच्रसे 
सद्म होकर नीर कमलं खिक जायगा 
व्रजकानन 1 सव हरे रहो, रत्तिका घनी- 


कानन बुसुम ?\ २२७१ 


हो होकेर तरूराजौ से खिपिटी रहे 
कृप्णवणं के वाश्रयं होकर स्थित रहे 
घन 1 घेरो गाकाश नीलमणि-रद्घ भे 
जितना चाहो, पर अव छिपने को नही 
नवल ज्योति वह्‌, प्रकटित होगी जो अभी 
भव-वन्यन के खुखो किवाडो 1क्षीघ्रही 
परम प्रवे आगसन्‌ येक सक्तौ नही 
यह्‌ श्यृखला, तुम्हारेमे है णनोल्गी 
दिव्य, मलौक्कि हुपं मौर बाोक का- 
स्वच्छ सरोत्त सर वेम सहित वहता रहे 
खल-टग जिसफो दख न सर्के, न सह॒ सके 
२ © 
जल्दनाक सा शीतख्कारी जगत्‌ को 
विदयुदुवृन्द समान तेजमय ज्योति वह्‌ 
प्रकट ई, पपिहा-पुकारनसा मधुर गी 
मनमोहन आनन्द विद्वम दा गया 
वरस पृडे नव नीरद मीती घौ' जुही 


प्रमाद वाद्ुमय 1२२८१ 


मरना 


समपेण 


हदय ही तुम्हे दान कर दिया। 
शुद्र या, उसमे ग्व किया ] 
तुम्हे पाया अगाध गम्भीर 
कहा जल बिन्दु, कहा निधि क्षीर ॥ 
हेमारा कटो न जव क्या रहा? 
तुम्हारा स्व क्यका हो रहा॥ 
तुम्हे मपण, घौ" वस्तु त्वदीय ? 
छीन लो छीन ममत्व भदीय।। 


ग्द 


परिचय 


उपा वा प्राची मे भाभा, 
सरोस्ह॒ का सर वोच विकास ॥ 

कोन परिचयं ? था चया सम्बन्ध? 
गगन मण्डलम भरण विखास ॥ 

रहे रजनी मे कहा मिन्द? 
सरोवर वीच दिला भरविन्द। 

कौन परिचय ? था क्या सम्बन्ध ? 
मधुर मधुमय मोहन मकरन्द ॥ 

प्रफुल्लिति मानस बीच सरोजे, 
मरख्य से अनिल चला चर खोज। 

कौन परिचय ? था क्या सम्बन्य ? 
वही परिमट जो मिलता रेज 1 

गग से अरूण धुरा मकरन्द | 
मिला परिमल से जो सानन्द । 

, व्ही परिचय, था येह सम्बन्ध 
श्रम का मेरा तेरा छन्द 1" 


प्रसाद वाद्धमय 1२३२१ 


सरना 


मधुर है सखोत्त मधुर है लर 
न है उकत्पात्त,छ्टा है छ्टरी 
मनोहर रना । 
कठिन गिरि कटा विदारित करनां 
वात वु छिपी हुई है गहरी 
मधुर है स्रोत मधुर टै कह्री 
कल्पनातीत्त कर कौ घटना 
हूदम को लगौ अचानक रटेना 
देखकर सरना । 
प्रथम वर्प से इसका भरना 
स्मरण दही रहा शेर वा कटनां 
कल्पनातीतत कारु की घटना 
कर गई प्लार्वित तन मन सारा 
एक दिन तव भपाद्ध की धारा 
हूदय से ्षरना-- 


करना कसर 


ग्णाद वादगस्य 2 ९३४ 


अव्यस्थित 


चिदव के नीरव निजन मे 


जव कर्ता हं वेक, चचल, 

मानस कौ दुख श्वन्त, 

होती है कृ एेसी हखचल, 

हौ जात्ता दहै चान्त, 
भटक्ता है श्रमके वेन मे, 
विदवे वै कुसुमित कानन मे । 

जव स्ता हं आभार दहो, 

वररङ्रियी से दान 

क्यो कौ माला वन जाती, 

धय्यि का हो गान, 
विक्लता वदत्ती दिमक्न मे, 
विदवपति ! तिरे मगन मे) 

जव करता हं कभी परायना, 

षरं सकटिति विचार, 

तमी कामना वो प्पुर की, 

हो जात्ती क्षनकार, 

चमत होता हं मन मे 

विध्य ष नीरव निर्जन मे 


१ 


सरना 11२३५ 


भ्रथम प्रभात 


मनोवुत्तियां खगनुखसी थी सो रही 
अन्त केरण नवीन , मनोहर नीड मे। 
नील गगन सा शान्त हृदय था हो रहा 
वाह्य आन्तरिक प्रकृति सभी सोती रही । 


स्पन्दन-हीन नवीन मुदु मन तुष्ट था 
अपने ही प्रच्छनं विमल मकरन्द से) 
घटा 1 अचानक किस मल्यानिक नै तभी, 
पूलो के सौरभ से पूरा छदा हृना। 


अति ही कर स्पश गुदगुदाया मुञ्च, 
सुखी भाख, भानन्द हदय दिखला दिया । 
मनोवेग॒मधुकरसां फिर तो गज के 
मधुर मधुर स्वर्गीय गान गाने ख्गा। 


वर्पा होने लगी कुसुम मकरन्द की, 
प्राण पपीहय बोलक उठा यानन्द मे 
कैसी छवि ने बाल भस्णसी प्रकट हौ 
शून्य हृदय को नवक राग रजिततं किया । 


सद्यस्नात्त हुमा मे प्रेम सूतीय म, 
मन॒ परविन उत्साहु-पुणसा हौ गया, 
विश्व, विमल यानन्द भवन सा हो गया, 
मेरे जीवन का वह्‌ प्रथम प्रभात था। 


प्रसाद वाद्धमय 1 २३६१ 


खोट द्वार 


िदिर-क्णो से छदी हुई, कमलो कै भीगे है सम तार, 
चल्ताहि प्रिदचवम कां मास्त, ठेकर छ्ीतल्ता कां भार। 
भीगस्हा है रजनी का वह्‌, सुदर कोमलं कवरो भार, 
सरण किरण सम,क्रसेष्य्‌खो, खोलो प्रियत्तम 1 पोलो हार। 
धूर लगी है, पद कटो से विधा हुमा, है दुःख मपार, 
किसी तरह से मूरा मटका प्हुचां हूं तेरे दरार 
डरो न इतना, धूणि धूर्ति होगा नही वुम्दारां द्वार, 
धो ढे हँ इनको प्रिमवर, न मम्ब से रास ठार। 
भेरे धूलि ल्गे पैरो से, इतना करो न घृणा प्रकादा, 
मेरे पसे धुर य्णोसे, क्व तेरे पद षो सवका! 
पेयो हौ से लिपिटाप्पिटा क्र देगा निज पद निधि, 
घव तो छाद नही सता हे, पाकर प्राप्य पुम्हारा हार। 
सुप्रभात मेग भी होते, श्म रजनीषा दुम यपार 
मिट जावेजो तुमो देर्‌, मोरो प्रियतम । खोखो हार ॥ 


लरना २>१३७१ 


रूप 


ये यक्रिम श्रू युग, कुटिल कन्तक घने, 
नीक मलिनिसे नेव चपल मदसे भरे, 
भषणं राग रजित कोमल हिम खण्ड से- 
सुन्दर गोर कपा, सुढर नासा बनी | 


धवर स्मिति जेसे शारद घन वोच मे-- 
(जोकि कौमुदी से रजितदहै हो रहा) 
चपला-सी है, भ्रीवा हृमी सो बढी। 
रूप जक्धि मे शोर छहरियां उठ रही । 


मुक्तागण हँ लिपटे कोमल कम्बु भ। 
चस्चर चितवन चमकीटी है कर रही-- 
सृष्टि मात्र को, मानो पूरी स्वच्छता- 
चीनाशुक वनकर ल्पी है भद्ख मे। 
अस्त-व्यस्त है वह्‌ भी ढक ठे कौन-सा- 
भद्ध, न जिसम कोद दृष्टि खगे उसे । 

सिचे हए वे सुमन सुरभि मकरन्द से- 
पहन ॒त्िततलियो कै करते है व्यजन से । 


प्रसादं वाद्धमय २२२३८ 


दों 


दरद का सुन्दर नीखाकारा, 

निरा निखरी, था निमरु हास, 
वह्‌ र्ही छया पथम स्वच्छ 

सुधा सरिता ठे उच्ट्वास । 
पुरक कर गी देखने धरा, 

कृत्ति भी सकी न खे मृद, 
सुरीतलकारी शदि भाया, 

सधा की मनो वडीसी वृंद। 


हस्ति किंसक्यमय कोमल वृक्ष, 

सुक रहा जिसका पाकर भार, 
उसी पर रे मतवारे मधुप 

वैठफर करता तु गुजार। 
न आशा करतु अरे! अधीर, 

कुसुम रज-रस ले रगा गुदः, 
फूल है नन्दा सा नादान, 

भरा मकरन्द एक ही बृंद) 


सरना २२३९१ 


पत्रस-प्रभात 


नवे तमाल द्यामल नीरद माला भटी 
श्रावण की राका रजनी मे धिर चुकी, 
भवे उसके कुछ वचे अश भाकाञ मे 
भूखे भटके पथिक सटश ह धूमते। 
भध रात्रि मे चिली हूर थी भारती, 
उस पर से जो विर पडा था, वहं चपल-- 
मलयानिल भी भस्त व्यस्त दै धूमत्ता 
उसे स्थान ही कही उहूरते को नही। 
मुक्त व्योम मे उडते उडतै डाक से, 
कातर घलस पपोहा कौ वह्‌ ध्वमि कभी-- 
निक निकल कर्‌ भूक या कि अनजान मे, 
लगती है खोजने किसी को प्रेम से। 
क्लान्तं त्ारकागणं क्री मद्यप-पृण्डली 
नेते निमीलन करती है फिर खोठत्ती । 
सक्ति चपक सा चन्द्र दुढक्करहै गिरा, 
रजनी के मआपानक का अव अत है। 
रजनी के रजक उपकरण बिखर गये, 
धूवट सोक उपा ने क्का भीर फिर-- 
मर्ण भपागो से देखा, कठ हंस पडी, 
खगी टहलने प्राची प्रायण मे तमी \ 


प्रसाद वाद्ुमय २२४०} 


वसन्त की प्रतीक्षा 


परिश्रम करता ह सविराम, वताता हं क्यारी भौ कज | 
सीचता दग-जख सै सानन्द, बिलेगा कभी मरिलका-पुज । 
नकटोकीहै कु पर्वाह्‌, सजा रता हं इन्दे सयत ] 
कभीतो होगा इनमे फूल, सफग्र हागा यदु कभी प्रयल | 
कम। मधु राका देख इसे, करेगी दरुखाती मधुहास । 
अचानक पू खिल उरठेगे, कु ज होगा मखयज-मावास । 
नई वोपकम से कोकिल, कभी किलकारेगा सानन्द | 
एवं क्षण वैठ हमारे पास, पिला दोग मदिरा-मङ्रन्द । 
मूर हय मतवाखी भमता, लिखे फूलो से विदव मनन्त | 
चेतना वने जयीर मिलि द, माह वहु सावे विमल वसतत 


क्षरनां 11२४१ 
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पर्लन्त 


त्‌ भाता है फिर जाता है। 
जीवन मं पुेकित प्रणय सहश, 
यौवन की पदुखी कान्ति अक्र, 
जैसी हो, वहु तु पत्ता है, है वसन्तक्यौ तु भाता दहै? 
पिक अपनी कूक सुनता है, 
तु भाता है फिर जाता है] 
चस, खुले हृदय से करुण कथा, 
वीती बार्ते कुछ मम व्यथा, 
वह्‌ डर डाले पर ताह फिर तताल ताछ पर गाता] 
मलयज मन्थर गति आता है, 
तु साता है फिर जाता है। 
जीवन क रुख दुव भरश्चा सव, 
पत्तज्ञड हो पुण हई है भव, 
विकसित रसारु मुसक्याता है, कर किसख्य हिरा बुलात्ता है । 
हे वसन्त क्यो ब्रु घाता है? 
तू माता है फिर जाता है। 


प्रसाद वाङ्गमय ९२४२१ 


किरण 


किरण ! तुम क्या विखरी हो भाज, 
रेगी हौ तुम किसके अनुराग, 
स्वण॒ सरसिज किंजल्क समान, 
उडाती हौ परमाणु पराग । 
धरा पर क्युकी प्राथना सहा, 
मधुर मुरली सी फिर भी मोन, 
किसी भज्ञात विद्व की विक्छ 
वेदनादूती सी तुम कौन? 
सरण रिगु के मुग्व पर सविजास, 
सुनहटी ल्ट धुंषरारी कात, 
नाचती हो जसे तुम कौन? 
उपा के चचक म अग्रान्तं। 
भला उस भोे मुख वो छोट, 
सौर चूमोगी पसक माल, 
मनोहर यह्‌ वैसा टदै नृत्य, 
कौन देता है सम पर ताङर? 


क्षरना १२४३१ 


कोकनद मधु धारा सौ तरक, 
विश्वमे बहती हो किस भोर? 
प्रकृत्ति को देत्ती परमानन्द, 
उरखाकर सुन्दर सरस दहिखोर। 
स्वगं के सूत्र सटदा तुम कोन, 
मिखात्ती हो उससे भूरोक ? 
जो्ती हौ कंसा सम्बन्ध, 
वना दोगी क्या विरजं विशोक] 
सुदिनमणि-वरय विभूपित्त उपा- 
सुन्दरी के केर का स्केत~- 
केर द्री दहो तुम किसको मधुर, 
किसे दिखलाती प्रेम निकेत ? 
चपल । स्हयो कुछ ठो विश्राम, 
चल चुकी हो पथ शून्य मनन्त, 
सूमनमन्दिर के खोलो द्वार, 
जगे फिर सोया वहा वसत। 


प्रसाद वाद्धमय ? २४४१ 


विषाद 


वौन्‌, प्रकृति के करुण काव्य सा, 
वृभ-पत्र की मघु छाया 
ल्खा हुमा सा अचल पडा है, 
अमूत सदश नदवर्‌ काया 
खिल विद्व के कोलाहक से, 
दुर सुदूर निभृत निजन 
गोधूो वे मलिनास्वल मे, 
कौन जद्धलो वेठा वन 


रियिक पडो प्रत्यञ्चा किसकी, 


धनप भग्न सव छित जाल 


चक्ष नीरव पडी चर म, 
वीणा का भी वु दाक 


किसके तममय बन्तरतम मे, 


मे। 
है। 
रै । 


सल्ली की क्षनकार हो रही। 


स्मृति सद्रटे से भर जाती, 


चपला के विध्राम सो रही। 


श्रना ? २५५१ 


विंसके अन्तकरण अजिर मे, 
अखिल व्योम का केकर मोती । 

मामू का घाद बन जाता, 
फिर तुपार की वर्प होती) 


विपयशुत्य विसकी चितवन है, 
ठहर पलक मक्के मे भालस । 

किसका यह सूखा सुहाग है, 
छिना हुमा क्िसिकां साया रस। 


निद्र कौन बहुत वल खाकर, 
विरुखात्ता टुकराता फिरता । 

खोज रहा है स्थान धरा मे, 
पने ही चरणो मे गिरता। 


किसी हृदयं का यह्‌ विपद दै, 
छेडो मते यह भूख वा कण है; 

उत्तेजित कर मत दीडाभो, 
कृरुणा का विश्रान्त चरण है॥ 


प्रसाद वाद्धमय (९२८६ 


चालू की वेला 


आंख वचाकर न विरकिराकरदो इस जीवनक मेला। 
कँ मिरोगे ? किसो विजन मे ?-नं हो भीड का जव रेला ] 
दूर! कहां त्तकं दुर? धवा भरपुर चूर खव अग हुमा। 
दुमम पथ मे विस्य दौखकर खे न था मेने खेरा), 
वहतेहो शुछदुख नही, हाँ लोक, हूंसीसे पृो तुम। 
पर्न क्रो टेढी चितवन से, पिस किसको किसने ज्ञेखा? 
सने दो मीरी मीडो से नूपुर कौ नकार, रदो 
गख्वाही दे हाय वदायो, क्ह्‌ दो प्याखा भरदे, खा। 
निदुर इन्दी चरणो म मे रलाक्रर हृदय उलीच र्हा। 
पुरक्ति, प्ठायित रहो, यनो मत्त सूगी वार्‌ दौ वेखा॥ 


क्षरना {1 >४७य 


चिह्ठ 


इस भनन्त पथ पै चितनेही, छोड छोड विध्राम-स्यान, 
भये थे हम विकल देखने, नव वसन्त का सुन्दर मान । 


मानवता के निजन वन मे जड थी प्रहरति क्षान्त था व्योम, 
तपती थी मध्याह्न किरण सी प्राणो कौ गति लोम विलोमं | 


भाश थो परिहास कर रही स्मृति का होता था उपहास, 
दूर क्षितिज मे जाकर सोता था जीवन का मव उत्लास। 


दुतगतिसे था दौड छ्गाता, चक्कर खाता पवन हताश, 
विह्वल सी थी दीन वेदना, मुंह वारे मलीन भवकराड। 


हूदय एक निदवास फेककर खोज रहा थां प्रेम निकेत, 
जीणं काण्ड वृक्षो के हंसकर ख्खा सा करते सकेत। 


बिखर चुकौ थी मम्बरतर मे सौरभ की शुचितम सुख धूर, 
पृथ्वी पर थे विकल खोटते शुष्क पत्र मुरञ्ाये फूल । 


गोधूली क्म धूसर छवि ने चित्रपटी छी सक समेट, 
निमल चित्ति का दीप जलाकर छोड चला यह भपनी भेट | 


प्रसादं वाद्धमय ¡२४८ 


मुर आंच से गना वहाविगा श्ेखो से निन्ल॑र छोक) 
शान्ति सुरसरी कौ श्रीतर जक खृह्री को देता आलोक | 


भव यौवन की प्रेम कल्पना भौर विरह का तीव्र विनोद, 
स्वण रत्नं की तरल काति, दिगु का स्मित या साता को गोद | 


दसके त्रके स्तम अचर्मे इनकी लह्रो का घु भान, 
मधुर हंसी से भस्त व्यस्त हो, हो जायेगी, फिर अवसान ॥ 


2; 


षरा ? २५९६४ 


५५ 


दीप 


धूसर सन्ध्या चली ला रही थी भधिकार जमाने को, 
अन्धकार भवसाद कालिमा लिये रहा वरसाने को । 

गिरि सकट मे जीवन-सोता मनं मारे चुपं वहता था, 
कछ कठ नाद नही था उसमे मन को वात न कहता था | 

इसे जाद्ववी सा आदर दे किसने भेट चाया है, 
अस्वर से सस्नेह बचाकर छोटा दीप जलाया है। 

जला करेगा वक्षस्थल पर वहां करेगा लहरी मे, 
नार्चेगी अनुरक्तं वीचि्यां रजित प्रमा सुनहरी मे, 

तट तरु की छया फिर उसका पैर चूमने जावेगी, 
सुप्त खगो को नीरव स्मृति क्या उसको गाम सुनवेगी । 

देख नग्न सोन्दय प्रकृति का निजन म घनुरागी हो, 
निज प्रकाश डारेमा जिसमे अखिल विद्व समभागी हौ । 

किसी माधुरी स्मितत सा होकर यह्‌ सकेत्त वत्ताने को, 
जला करेगा दीप, चकतेगां यहु सोता वह॒ जाने को ॥ 


प्रसाद वाद्खमय १२५० १ 


अचना 


वीणे । पचम स्वर मे वेज कर मधुर मधु 
व्ररसादेतु स्वय विद्वि मे भाज तो। 
उस वर्षां मे भीगे जाने से भला 
लोट चला मावे प्रियत्तम इस भवन मे 
भाश्रय के मेरे वक्षस्थल मे तनिक] 
लज्जे! जा, वस सव न सुत गौ एक भी- 
तेरी वातो मसे, तूने दुख दिया, 
स्ष्ट हो गये प्रियत्तम, मौर चे गये। 
यह्‌ वैसा सवोच, मन 1 तुये क्या हमा । 
वटी वदी भभिकापार्ये इस हृदय ने 
सवित्त वी थी शस छोटे भाण्डारमे, 
लज्जावती लता सा होकर सकुचित- 
जो धपने हीमे छिप जाना चाहूता। 
यदि साहस हो, उसे खोल कर देगल्े, 
मन मन्दिर में नाथं हमारी भचना' 
हई उपधितं तुमसे, देंसती है हरमे । 


कर 


म्िण्यि पामा कृमुम सित यद्‌ माति 
र्षणजिति है, प्रियतम गै गर र्गो मर्ही। 
प्रियनमं } फेना हो भया पुमफा उत या। 
प्राण प्रदोष 7 बेग्ता रै भागे वट~- 
जिममे यद्धि म्प तुम्हार दे ट| 
जीयपा । पया वधु सरिद लभिपर मी 
तृप्त गहीष्ग मवा वम्टर | सव्यय्है। 
येष पएतने दय ममं प्रानं दी] 
रो जयेमा जव गिग भन प्रि यमी 
च्या हमारा वाषगा, ष्टोगी द्या। 
षो ष्पा शून्य त हग तुमह सोसो, 
फिर, जेमा मा म अपि येमां परो। 


पसाद वाद्धमय १२५२१ 


व्रिखर हुआ प्रेम 


अरुणौदय मेँ चचर होकर, व्याकु होकर विकल प्रेम से, 
मायामयी सुप्ति मे सोकर, यति यधीर हो जघक्षेम से, 
टुकडे दुक्डे कर फवा था जीवन का निगूढ भनिन्द 
नीर निशा के शून्य गगनम छो फैटाकर फिर छक छन्द, 
यनवर तारा निरर मनोहूर उदय हुमा वह्‌ उसी नियम से । 
सिवत हुए हम व्यय फकिकर विकेल हुए त्तम भतुरु विपम से । 


प्रणयी प्रणत वनुं में वयाकर दुवरुतता निज समक्न, क्षोभ से, 
जीवन मदिरा केसे रोकर, मरू पात्र मेँ तुच्छ लोमसे- 
हाय । मुखै निष्निस्चने क्यो क्र डाटारे। मेरे ममिमान, 
वही रहा पायेय, तुम्हारे दस अनन्त पय का भनजान, 
वूदवूदसे सीची, परय, भी्ेगेन सकल थणु तुम से। 
सोजो भपना प्रेम युषात्रर, प्लावित हौ मव दीतछ हिम से ॥ 


1 ष 
क्षरा अदर 


1 


कय? 


शून्य हृदय म प्रेम-जल्द माला कव फिर धिर आवेगी ? 
वर्पां इन खां से होगी, कव हरियाली छविगी ? 
र्क्ति हौ रही मधुसें मौरभसूख रहाहै आतपहै, 
सुमन कलो सिठकर्‌ क्व॒ भपनो पसुडियां विखरावेगी ? 
लम्बर विद्व कथा म सुवे की निद्रा सी इन आलो मे- 
सरस मधुर छवि शान्त तुम्हारी कव आफरर वस जावेगी ? 
मन-मयूर कव नाच उठेगा कादविनी छटा ल्खकर, 
शीतल भागिन कणे को सुरभि लहरिया घर्वभी ? 
वढ उमम-सरिता बविगी यद्र कयि रूखी सिकता, 
सकल कामना स्रोत सैन हो पण विरति क्व पादेगी ? 


~ प्रसाद वाञ्खमय 1१ २५४१ 


स्वभवकव 


दुर हट रहते थे हमतो आप ही 
क्यो परिचितो गये? नये जप चाहते- 
हम मिलना तुमसे। न हूदयमे वेगथा 
स्वेय दिखा कर सुन्दर हृदप मित्र ल्या 
दूष सौर पानी सा, भवे फिर क्या हुमा- 
देकर जो कि खटाई फाडा चाहते? 
भरा हुमा थां नवल मेध जल विन्दु से, 
पेसा पवन चलाया, क्यो यरसा दिया? 
शल्य हृदय हौ गया जलद, सय प्रेम-नल- 
देवर तुमे । न तुम्‌ कुछ मी पुलि हुए । 
मरू-धरणी सम तुमने सव द्ोपित विया 1 
क्या मागा थी माद्या कानन को यही? 
चन्र हदय तुम्हारा केवर खेर था, 
मेरी जोपन भरण समस्या हो यई। 
इते थे इसको, होते थे सकुचित्त 
"कभी न प्रपटित तुम स्वभावकरदो वभो] 


परा 1२५५ 


असन्तोष 


हरित वन कृसुमित है द्रुमःवृन्द, 
वरसता है मख्यज मकरन्दे | 
स्नेह मय सुधां दीप है चन्द, 
खेलता रिशु होकर भानन्द| 
क्षुद्र गृह्‌ चिन्तु हुमा सुख मूक, उसी मे भानव जाता भृरु । 
नीक नभ मे शोभनं विस्तार, 
प्रकृति है सुन्दर, परम उदार । 
नर हदय, परिमित, पूरित स्वाय, 
वात जंजती चू नही यथाथ । 
जहा सुख मिला न उमसे तृप्ति, स्वप्न सी भाशया मिटी सुषुप्ति । 
प्रणय की महिमा का मधु मोद, 
नवल सपमा का सरं विनोद, 
विख गरिमाका जोथा सार, 
हमा वह रधिमा क व्यापार । 


तुम्हारा मुक्तामय उपहार हो रहा अश्रुकणो का हार। 
प्रसाद वांञ्घमय ?! २५६१ 


भरा जी तुमको पकर भी न, 
हो गया छिद्ठे जल का मीन । 
विद्व भर का विद्वासं अपार, 

सिन्धु सा तैर गया उस पार। 


नहो जवमुज्ञको ही सतोप, तुम्हारा इसमे क्या है दोप? 


कौ नरना 1 २५७] 


अनुनय 


उसी स्मृति-सौरभ मे मुगमन मस्त रहे 

यही है हमारी अभिलापा सुन लीज्यि। 
श्षीतल हृदय सदा हीता रहै भँयुभो से 

छिपिये उसी मे मत वाह्र हो भौजिये। 
हो जो मवकाश तुम्हे ध्यान कभी मावे मेरा 

महो प्राणत्भारे, तो कठोरता स कीजिये । 
क्रोध से, विपाद से, द्यां से पूव प्रोतिदहीसे 

किसी भी वहानेसेतो याद किया कोजिये)।) 


प्रसाद वाङ्मय 1? २५८१ 


पियतम । 


षयो जीवनधन 1 एेसा ही है न्याय तुम्हारा क्या सवत्र ? 
चखिखते हुए टेवनी दिल्ती, केता जाता है यह्‌ पन । 
यरो कै प्रति प्रेम तुम्टारा, इसरा मुञचवो दु ख नही । 
जिसके तुमहो एक सहारा, वही न मूटा जाय क्टी॥ 
निदय होकर भपने प्रति, सपने को तुमको सौपिदियां। 
परेम नही, केस्णा करने को, क्षण भरं तुमने ममयं दिया । 
सवेसेभीतोअच्छाहै, मव मौरन मुने क्रो वदनाम। 
क्रीडातोदहयो चुकी तुम्हारी, मेराक्याहीताहै काम? 
स्मृति को लिये हूए बन्वर मे, जीयन क्र देगे निदेप। 
छोडो, भय दिखखानो मत, मिक जाने का यह्‌ लोम विरेप ॥ 
कु भी मत दो, मपना ही जो मुव वना लो, यही करो । 
रक्मो जव तर षो, किर भौर ढार पर नही टरो ॥ 
कोर वरौनीष्ा नल्गेरहा, इमे कोमख मनका मेरे। 
पुतनो वन पर रहे चमवते, प्रियतम । हम गमे तेरे॥ 


सषा ११२५९६१ 


कटो ? 


शिथक शयन सम्भोगं दलित्त कवरी के वुसुम सदश कंसे, 
प्रतिपद व्याकुरु आज छन्द क्यो होति ह प्रियतम । एसे ? 
वाणी मस्त हुई भपने मे, उससे कुछ न कहा जाता, 
गदगद्‌ कण्ठ स्वयं सुनताहै जो कुछ है वह्‌ कहु जाता ॥ 
ञ्चे च्डे हए चीणां कै तार मधुप से गुज रहै, 
पर्दा रखते है युर पर बै मनमाने से योरु रहे] 
जीवनधन । यहु भाज हुमा क्या वत्तलामो, मतत मौन रहो, 
वाह्य वियोग, मिलन या मन का, इसका कारण कौन कहो ? 


प्रसाद वाङ्खमय ?! २६०? 


नितेदन 


तेय प्रेम हृलादृल प्यारे, भव तो ससे पीतेदहै। 
विरह सुधासे वचे हए्है,मरनेको हमं जीते ह॥ 
दौढदौड फेर थका हमा है, पड व्रं प्रेम पिपासामे। 
हदय सूव ही भटक चुक्रा दै, मृग मरीचिका आशा म ॥ 
भेरे मसमय जीवन के है सुघा-घ्ोत । दिला जाभो । 
मपनौ मखो के ्बामूसे इस भी नहा जाभो ॥ 
डरो नही, जा चुमको मेर उपालम्भ सुनना होगा । 
केवल एक तुम्हार चुम्वन दस मुप चुपर्वरदेगा॥ 


लषरना ।! २६११ 


प्यास 


हृदय की दाश्ण ज्वाला से, 

हृए व्याकु हम उस दिन पुण । 
देखती प्यासी र्मांषें थी 

रस भरी घाखलो को मदघूणं ॥ 
प्यास वदती ही जाती थी, 

वुज्ञाने की इच्छा थी वडी। 
दिया उन हाथो ने प्याला, 

भचजञ्चल चित्त हमा उस धडी ॥ 
राग रल्नित थी वह पेया, 

उसे पीते पीते रुक गये। 
प्रन भेरा यह उनसे था, 

पुने से वे प्रमुदित हए ॥ 
नशील मखो सदश कटो, 

तुम्हारी दही, इसमे है नशा? 
“गुलावी हल्का सा” बोरे, 

स्तब्धो रही मोह की निशा ॥ 


प्रसाद वाञ्घमय ? २६२१ 


मौन ये सुनकर मेरा प्रदन, 

“सदा यह्‌ बनो रहेगी भली 1 
कंटीला था गुलाव चेती, 

उटी चट्वटा उसी कौ कटी ॥ 
उपा बास चन्द्रिका मे, 

पवन परिमल-परिपूरित सद्धं ॥ 
वढ रही थी प्राची मे वहु, 

बदलता था नभका कुछटद्ध्‌॥ 
कह व्याकर हौ मेने भी, 

तुम्हारे कोमल कर से वही- 
चाहता पीना मे प्रियत्तम, 

नशा जिसका उतरे ही नही 
हूय की बात नवीन कली- 

सदश हम खोर कहु चुके हाय ! 
फुल मरिल्का सदश वह भी, 

चुप रदे जीवनधनं मुसक्याय ॥ 


करना }1 २६३१ 


पी! कटा? 


डाक पर वोलता है पपीहा- 
शो भरा प्राणधन, तुम क्हौ-? हा 1" 
मा मभ्िले दहो जहाँ। 
पी। कहा? पी! कहाँ? 
प्यास से भर रहै दीन चातक 
क्या यनां चाहते प्राण घतिक ? 
श्यामघन । हौ कहा? 
पी) कहा? पी! कटा? 
नभहृदय म घिरी मेधमाल 
चञ्चलां करं रदी है उजाला] 
देख य ? हो कहां ध 
पी! कहाँ 7 पौ केह ¶ 
जलमयी हो र्हीं यह धरा दै] 
कष्ठ फिर भी न होता हरा दै\ 
प्यास मे जल रहा] 
पी! कटां? पी! कहा? 
“प्यास कसी तुम्हारी? पपीहा। 
कमन हौकरबदी जार्टी हा?" 
लो, वही कह रहा- 
पी। कहा? पी। कहां? 


प्रसाद व्खमय २१ २६४१ 


1 


पारदवाग 


सरसो के पीले कागज पर चसन्त की आज्ञा पाकर । 
गिरा दिये वृक्षौ नै सारे पत्ते अपने सुखला कर ॥ 
लडे देखते राह नये कोमरु किसलय की भाशा मे । 
परिमलपूरित पवन-कठ से, ठगने की अभिलाषा मे ॥ 
भतत सिन्धु मे रगा छगा कर जीवन की बेडी बाजी । 
व्यथल्गा को दुव्वी हाँ, होगा कौन भला राजी ॥ 
मिक नही जो वादित मुक्ता अपना कठ सजाने को ] 
भपना गला कौन देगा यो, बस केव मर जानि को 1 
मलयानिक की तरह केभी भा, गरे रूगीगे तुम मेरे । 
फिर विकसेगी उजडी क्यारी, वया गुलाब को यह्‌ भेरे 
कमी चहरकदमी करने को, कोटो का कु ध्यान न कर| 
मपना पादैवाग वना लोगे प्रिय 1 दरस मन को माकर | 


सरना !?२६५ 7 


प्रत्याशा 


मन्द पवन यह्‌ रहा भेरी रात द। 
आजं अकेठे निर्जन गृह्‌ मे क्लान्त हो- 
स्थित हु, ्रत्याञ्ञामे मे तो प्राणन । 
शिथिल विप्ची मिलो विरह सगीत से 
चजने र्गी उदास पादी रागिनी। 
कहते हो--“उक्तष्ठा तेरी क्पट है 1" 
नही नही उस पुधके तारे को समी 
आधी खुली हई सिडकी की राह से 
जीवन-घन । मे देख र्हा हूं सत्य ही । 
दिलाई पठता है जो त्तम-व्योम मे, 
हिचको मत निस्सद्ध ने देख मुने भमी । 
तुमको अते देख, स्वय इट जायेगे- 
वे सब, आयो, मत्त सकोच करो यह्‌! । 
सुखभ हमारा मिखना है--कारण यही-- 
ध्यान हमारा नही तुम्हे जो हो र्हा। 
क्योकि तुम्हारे हम तो करतरगत रहे 
हहा, मोरो की भी हौ सम्बधना। 


प्रसाद वाद्धमय ? २६६१ 


विन्तुन मेरी करो परीक्षा, प्राणन । 
होड रुगामो नही, न दो उत्तेजना। 
चलने दो मल्यानिकरु को शुचि चार से। 
हृदय हमारा नही हिलाने योग्य है) 
चन्द्रकिरण--हिम-चिन्दु-मघुर-मकरन्द सै 
वनी सुधा, रख दी है हीरकपानमे। 
मतत छलकामो इसे, प्रेम परिपूणं दे । 


सरना (१२६७१ 


स्वप्नोक 


स्वप्नलोक मे भाज जागरण के समय 
प्रत्याला की उक्कण्डा मे पूण थां 
हृदय हमारा, फूल रहए था कुसुम सा। 
देर दुम्हारे भाने मे थी, इसलिये 
केलियो की माखा विरचित कीथी क्रि, हा 
जव क तुम भोगे ये खिल जायगी । 
ये सव दिखने ठगी, न हमको ज्ञात था । 
आख खोर देखा तो चन्द्रलोक से 
रञ्जित कोमल वादु नभ म॑ छा गये, 
जिस पर पवन सहारे पुमहो गां रहे। 
हाय कटी थी एक हूदय के पासं ही 
मालाम, वहू गडने गी, न खिलं सकी 
मे व्याकुल हौ उत कि तुमको अकरमे 
खेट, तुमने ज्ञोयी फेंकी सुमन की 
मस्त हुई भख, सोने को जग पडे 
सुप्त सकल उद्वेग मघुरत्म मोह म॥ 


प्रसाद वाद्खमय २२६८२ 


द्रोन 


जीवन-नाव अंधेरे भन्धड मे ची, 
मद्भुतं परिवत्तन यह्‌ कंसा हो गया। 
निम जल पर सुघा भरी है चन्द्रिका, 
विख पडी, मेरी छोटी सी नावं भी। 
वक्षीकी स्वर लहरी नीरव व्योम मे- 
गज री है, परिमल पूरिति पवनं भी- 
खेल रहा रहै जल लह्री के सद्धमे। 
प्रकृति भरा प्या दिखलाकर व्योम मे- 
वहकातती है, भौर नदी उस भोर ही- 
वहती है 1 खिडकी उस ऊंचे महल को- 
दुर दिखाई देती है, अव व्यो स्के- 
नौका मेरी, द्विगुणित यतिसे चरु पडी। 
कितु किसी के मुख की छवि किरणे घनी, 
रजत रज्जु सी ल्पिटी नौका से वही, 
नीच नदी मे नाव किनारे लग गर | 
उस मोहन मुख का दशन होने लगा ॥ 


सरना 11 २६९१ 


१. 


मिरन 


षसं हमारे मौर प्रिय वै मिलनसे 
स्वगा कर मेदिनी से मिल रहा, 
कोकिलो का स्वर विपञ्ची नादभी 
चन्द्रिका, मखयज पवन, मकरन्द भौ" 
मधुप माधविकाकरसुम से कुज्ज भे 
मिल रहे, सव साज मिकर बज रहे 
भाज इसं हृदयान्धि मे, वस कयां कहु | 
तुगतरल तरण ठेस उठ रही- 
शीतकेर शत शत उदय होने लगे। 
तारकाय नोर नम मे भाज ये, 
फूल कौ आर वनी ह शोभती | 
गन्ध सौरभ वायुमण्डर की तहे, 
अन्तरि वि्षालमे हं मिल रही) 
चन््र.कर पोयूष वर्षा कर रहा। 
दष्टि-पथ मे सृष्टि है भालोक्मय, 
विद्व वेभव से भरा यह्‌ धन्य है। 
हूदय-वीणा वेर रही प्रस्तार भव, 
तोत्र पस्वम्‌ तान की उत्काससे। 
वेसुय पिक पा नही सकता कभी, 
इस रसीरी मूच्छना की मत्तता 1 


प्रसाद वाद्खमय ११२७०}! 


आरएरखता 


तुम्हारै करुणा ने प्राणेश । 

बनाकर नवं मनमोहन वेदा 11 

दीनेता को अपनाया, 

उसी से स्नेह बढाया, 
छता अज्ञात बद चरो साथ । 
मिखाथाकस्णाका युम हाय॥ 


नित्य की सन्ग्या मौर प्रभात्त 1 
स्वणमय जव होता रवि गात्त ॥ 
व्योम ने रद्ध खिलाया, 
विष्व ने व्यथ नाया, 
स्वणधट म जठ भर कर कान्त | 
दीनता रातत थौ भश्रान्त | 


दया का स्पदं मात्र अभिराम । 

वनातां उत्ते, सुरभि का घाम 

उसी जल से नहलाया, 

मधुपं गण को बुलवाया, 
निदावर करते यै जो प्राण। 
विना फलो के पाये घ्राण) 


छरा ?} २७१? 


बहुत दिन तक सिञ्चन्‌ का काय । 

भा करता भविरर अनिवाय ॥ 

युगल ही अकरुर माया, 

छती ने मौर नं पाया, 
गई करुणा भी इक दिनं ऊव | 
कहा भनखाकर उसने खूब ॥ 


“तुम्हारी भाशालता सिचाव । 
वहुत्त ठे चुकी, न देती दाव॥ 
सीचकर क्या फल पाया, 


फूल भी हाय न माया 
नीर नीरद भालाकी दृष्टि । 
दौनताकी, करती थी वृष्टि ॥ 


प्रसाद वाद्धूमय २२७२१ 


सुधासिचन 


बहत दिन से था हृदय निरा, 

भौर भवततो है समय नही । 
व्यथा मे सव कह्‌ दूंगा भान- 

सुनो प्रियतम । रुक जाव यही ॥ 
मचलता है यह्‌ सन, जो प्राण । 

सम्हारेगा मँ श्से नही। 
कहे देता हुं दगा छोड-- 

भाग्य पर, इसको जाय कटी ॥ 
तुम्हारा शीतल सुप--परिरम्भ, 

मिलेगा भोर न मु क्ही। 
विश्व भर का भी हो व्यवधान, 

साज वह॒ वाकं वरावर नही ॥ 
स्फूति से वदले सारी कटान्ति 

शान्तिम श्रान्तिनरहेक्टी। 
हूदय-्षत मखजं से सिक जाय 

सुमन भो समतता पावे नही ॥ 
रागिनी गवि तुङ्ग तरम 

रहर सी, हृदय पयोधि यही | 
घटासे निकरे वसं नवचन्द्र, 

सुधा से मोचौ जाय मही॥ 


श्रना १२०३} 


तुम ! 


जीवन जगत बे, विकास विष्व वेद के दहो, 

परम प्रकाश हो, स्वयही पण काम हो। 
विधि के वियोषद, निपेघ की व्यवस्था तुम 

सेद भय रहित, समेद, जभिराम दहो। 
वारण तुम्हीये, सयकम दहो रहेहो तुम्ही, 

धम छृपि मम के नवीन चनेदयाम हो, 
रमणीय आप महामोदमय धाम तो भी, 

रोम रोम रम रहै क्से तुम रामदहो? 


वुद्धि के, विवेक के, या ज्ञान, अनुमानकेभी 

सये जो पत्तद्घं तुम्हे देखने जके गये, 
बरिहाये माधुरी अनन्ते कमनीयता की, 

सूपवाले लोटने को पैरो कै त्तछे गये। 
शकाख्गी होने किसीकी तो कौ सपनेसा 

जपने लगा है घाप भूल मे चके गये, 
छ्ल्ने के किए तो स्वाग्र वहुस्पिषएु क 

तुमने यनेक लिए तुमही चकै गये। 


प्रसाद्‌ बाद्धमय }? २७४२) 


सुमन समूहो मे सुदास करता है कौन, 
मे कौन मकरन्द सां बनूपदहैः 
मदु मल्यानिक सा माधुरी उपा मे कौन, 

स्यश्च करता है, हिमकालमे ज्यो धृप है। 
मानं है वरुम्हारा, भभिमान है हमारा, यह्‌ 

"तरी नही करना भी दहा का प्रतिरूप है, 
धुंषटकी भोटमे द्द मला केसे कमी, 

फूटकर नखर विखरता जो रूप है। 


हौ कर मतुप्तं तुम्हे देखने को नित्य नया 

रूप दिये देता हँ पुराना छोडते के लिए, 
तुम्हे भी न दोत्ता परितोप कभी मेरे जान, 

वनते ही जाते हो रहस्य जोडने के किए । 
कज कामना की मासे जास से बन्द सोई 

चन्द उषहारोसे भी मुंह मोडने के लिए, 
घन्धन मे वंवत्ता प्रतिन्ञा की प्रतीत्ति किये, 

तुम हंस देते, वस, उसे तोडने कं रिए। 


दीन दुखियो को देव मातुर्‌ अधीर भति 
करणा के साथ उनके मी कभी रोते चलो, 
थके श्वमो जीवो के पसीने भरे सीने खग 
जीनेको सफल करनेके लिए सोते चलो। 
भृठे, भोले वालको के इस विष्व खेलमे भी 
छीलादहीसे हार मौर श्रम सवखोते चरो, 
सुखी कर विद्व, भरे स्मितत सपमा से मुख 
सेवा सयवी हो, तो प्रस तुमे होते चलो । 


क्षरना २१ २७५1 


हदय का सोदयं 


नदी की विस्तृत वेला शान्त, 

भकस्ण मड का स्वण विलास, 
निश्चा का नीरव चन्द्र-विनोद, 

वुसुम का हसते हए विकासि । 


एक से एक मनोहर हस्य, 

प्रकृत्ति की क्रीडा के सवे छद, 
सुष्टि मे सब दुक है मिराम, 

सभी मे है उनत्ति या हास। 


वना खो अपना हदय प्रशान्त, 
तनिक तव देखो वहु सौदय, 
चन्द्रिका से उज्ज्वछ नालोक, 
मल्क्का सा मोहनं मृदुहास । 


अर्ण हो सकर विद्व भनुराग 

करुण हो निर्दय मानव चित्त, 
उठे मघु ल्हुरी मानस मे, 

कूरु पर मख्यजका हौ वास । 


प्रसाद वाद्खुमय २१९२७६१ 


प्रायना 


दे खो भ्पनी भावो से, 

हदय रमणीय रूप का साज ] 
प्राणधेन । सच तुमको है शप, 

तुम्हारा यहं भभिनव है साज ॥ 
उपा सौदयमयी मधु कान्ति 


धरण यौवन का उदय वि्ेप । 
सहज युपमा मदिरा पे मन्त, 


भहु ! कैसा रसिकः वेदा 1 

देखकर जिसे एक ही वार, 
हो गए हेम भौ है अनुखत । 

देख लो तुम भी यदि निज रूप, 
तुम्ही हो जाभोगे जासक्तं 1 

हृष्टि फिर गर्‌ तुम्हारो, किया-- 


सुष्टिनै मवुधारामे स्नान, 
वह्‌ चटी मदाकिनी मरन्द-- 


भरो, कसती कोमछ क्क गान] 
प्राथनां अन्तर कौ मेरी- 


यहो जन्मान्तर फी हौ उर्वितत 1 
“जन्म हौ, निरू तय सौदय 


मिरे इमित्‌ से जीवनमुकित 1" 


टयक 2) ८1 मे 


होली की रात 


वरसते हो तारो के फूल 

चपि तुम नील पटी म कौन? 
उड रही है सौरभ को धूं 

कोविखा कैसे रहती मौन। 


चादनी धुटी हुई ह भाज 

विद्धल्ते हं॑तित्तली के पख । 
सम्हलकर, मिलकर बजते साज 

मधुर उठती है तान असल । 


तरल हीरक लहुराता शान्त 

सर भाशा सा परित ताल । 
सितावी छिडक रहा विधु कात 

विद्धा है सेज कमलिनी जाल । 


पिये, गति मनमाने गीत 

टोलिया मधुपो कौ अविराम । 
चटी आती, कर रही अभीत्त 

कुमुद पर वरजोयौ विश्राम । 


प्रसाद वाद्धमय १२७८ य्‌ 


उ्डादो मत गुल्यलसी हाय 

अरे अभिलापामो कौ धूर । 
भौर ही र्गनही ल्ग लाय 

मधुर मजसिया जर्वे रूल ॥ 


विश्व मे एसा शीतर खेख 
हृदय मे जलन रहे, ष्या वातं । 
स्नेह से जरती ज्वाला शेक 
बनालीष्, द्येटी की रात्त॥ 


सरना २२७९ 


मीर मं 


डील मे यादं पडती थी, 

द्याम-वनशाली तट की कान्त । 
चन्द्रमा नभ म दहंसता वा, 

वज रही थी वीणा श्रान्त) 
तृप्ति से आवा वड्ती थी, 

चर्िका मं मिलता था ध्वान्त । 
गगन मे सूमन चिक रहथे, 

मुग्ध हो प्रकृति स्तन्ध थी स्षान्त \ 
निभृत धा, पर हम दोनो मे 

वृत्तियां रह न सकी फिर दान्त । 
केहा जव व्याकर हो उनसे-- 

“मिलेगा कव एसा एवान्त ?"" 
हाय मे हाथ चिया मैने, 

हए वे सहसा शिथिर नितान्त । 
मख्य ताडितं किंसकेयं कोमल 

हिक उठी उगरी, देखा, श्रान्त ॥ 
ज्ील, आई, नभ, शक्ति, तारा, 

विटप इगित्त करते अध्रान्त। 
तारि तर लक्तौ थी, 

अष्टमी के शारदश्चरिं प्रान्तं ॥ 


प्रसाद वाज्गमय २८०१ 


रत्न 


मिकुगया था पथमे वेहू रल! 
विन्तु मेने फिर करिया न यत्न ॥ 
पह न॒ उसमे था वना, 
चढान रहा खयद। 
स्वामाविकता मे छिपा, 
न॒ था करके विपाद 1 
चमक थी,न थी तदप की ज्ञाक। 
रहा केवर सघु स्तनम्यासोप्‌ 1\ 
मूल्य या मुक्ते नही मालूम । 
किन्तु मन केता उसको चूम॥ 
उसे दिखाने के टिए, 
उरुता हदय कचौट । 
ओर स्के रहते समय, 
फरे न कोई खीर ॥ 
विनां समन्नेदौ रख दे मूत्य। 
नथा जिदमणि के वई तुत्य }। 
जान ब्र के भी उसे वमो! 
यढा कौतूहूख का फिर तोक ॥ 


षणा २२८११ 


४,८॥ 131 + १५. 


वह॒ छोभी वे काम॥ 


पट्न कर किया नही व्यवहार । 
वनाया नही ग्ठे षा हार॥ 


प्रसाद वाद्धमय 1! २८२१ 


ऊरु नही 


हसी आती है मुश्चको तभी, 

जब कि यह्‌ कहता कोई कही-- 

भरे सच, वह्‌ तोह कगाल, 

समुक धनं उसके पास नही । 
सकर निधियो का षह आवार, 
प्रमाता अखिल विद्व का स्त्य, 
व्यि सव उसके वेश पाक्ष, 
उसे भावश्यकता ही नही । 

मौर तुम केकर रपफँकी वस्तु, 

ग्ने करते हो मनं मे तुच्छ, 

कभी जव ले ठेगां वह्‌ उसे, 

तुम्हारा त्तव सव होगा नही । 
वुम्हौ त्तव हौ जामे दीन, 
भौर जिसका सब सचित किए, 
साथ वैठा है सवं का नाथ, 

उसे फिरकमोक्होकी रहो? 

शान्त ॒ रत्नाकर का नाविक, 

गुप्त निधियो का र्कं यक्त, 

कर रहा वह्‌ देखो मृदु हास, 

भौर तुम कहते हो कछ नही ! 


सरना २२८३१ 


[१ 


कसोदी 


तिरस्कार कालिमा कलित है, 

अविश्वास सी पिच्छ है। 
कौन कसौटी पर ठह्रेगा ? 

विसमे प्रचुर मनोल दहै? 
तपा चुके हा विरह वहि म, 

काम जेचाने का न इे। 
शुद्ध॒सुवण हदय दहै प्रियतम । 

तुमको शका कैव है॥ 
विका हमा है जीवन धन यह्‌ 

क्व॒ का तेरे हाथो मे। 
बिना मूल्य के, है अमूल्य यह्‌ 

ले खो रसे, नही छठहै॥ 
कपा कटाक्ष अलम्‌ है केवल, 

कोरदार या कोम हो। 
क्ट जावे तो सुख पावेगा, 

वार वार यह विह्वल टै॥ 
सौदा कर लो वातत मानं लो, 

फिर पीछे पदता सेना 
खरौ वस्तु है, कही न इसमे 

वाट वरावर भी वल टै॥ 


"प्रसाद वाद्धमय 1! २८६११ 


ॐ 


+ 


अतिथि 


हदय गुफा थो शृन्य, 


रहा घर सूना] 

इसे बवसाठे शोध, 
वडा मन दूना ॥ 

अतिथि मा गयो एक, 
नही पह्चाना 1 

हए नही पद शाब्द, 
न मेने जाना] 

हुमा वडा मानन्द, 
वसा घर मेरा] 

मन को सिरा चिनोद, 
कृर ल्या घेरा] 

उसको कहते “प्रेम” 
अरे अव जाना) 

खगे करटिन नख रेख, 
तभी वहचाना ॥ 

सत्तियि रहा वह्‌ किन्तु 
ना घर बाहर थां । 

ङ्गा खेखने खेल, 
~ उरे, नाहर था॥ 


हरनी ११२८५११ 


॥। 


सुधा मे गरल 


सुधा मे मिला दिया क्यो गरल। 


पिलाया 


तुमने वैसा तरल! 


मागा होकर दीन, 
केठ सीचने कै लिए, 
गम श्लीक का मोन, 
निदय, तुमने कर दिया ॥ 


सुना था तुम हौ सुन्दर। सरछ। 
सुधा मे मिला दिया क्यो गरल ॥ 
राग रञ्जित सध्या हो चलटी। 
कुमुदिनी मुकुलित हो कुर खिली #॥ 


तायागण नभ प्रान्त, 
क्षित्तिज छोर मे चन्द्र था । 
फला कोमल ध्वान्त, 
दीपक जक कर वुञ्च गये । 


हमे जने की भज्ञा मिली । 
रागं रञ्जित सन्ध्या हो चटी ॥ 


प्रसाद वाद्धमय २२८८१ 


१९ 


विजन वन, भी रजनौ गई । 

मधुर मुरी ध्वनि चुप हो गई] 
थो मुहको शज्ञात, 
शुक्छ पक्ष की भष्टमी, 
वीते कंसे रातत, 
भस्त हो गर कौमुदी- 

राष्ट म ही, चह्‌ भी है नई | 

विजन बतत आधी रजनी गई 


रना २१२८९ २ 


५, 


प 


उपेक्षा करना 


विंसी पर मरना यहीतो दुषटहै। 

“उपेक्षा करना मुये भी सुख है, 
यही प्राथना हमारी। 

हमारे उर मे नं सुख पामोगे, 

मिला हि विमको कहा जानोगे ? 
चपर यह्‌ चाल तुम्हारी ! 

स्वच्छ भालोक्िति दीप वकता है, 

पखयुत कीडा सतत जल्ता रै, 
वही है दशां हमारी। 

मोह या वदला 1 कौन कहू सक्ता, 

प्रम या पीडा! कौन सह सकता, 
न हो वह्‌ दया तुम्हारी । 

जखन छाती की बडी सहता है, 

मिलो मत मुक्षसे यही कहता ह, 
वडीहो दया तुम्हारी। 

तुम रहो शीतल हमे जलने दो, 

तमान्ञा देखो हाय मलन दो, 
तुम्ह॒ है शपथ हमारी ॥ 


प्रसाद वाद्खग्य }} २९०२ 


वेदने ठरो ! 


सुखद थौ पोडा, हूदय कौ क्रीडा, 

प्राण मे भरी भयानक भक्ति। 
मनोहर मुख था, न मु्चको दुख था, 

रही विप्रयोग मे न॒ विरक्ति 


वेदनां मिर्ती, गौपघी घुठेत्ती, 

मिलन का स्वप्न कराता भान] 
नवक निद्रा का, मधुर तन्द्रा का, 

व्यथा आरम्म, वही अवसान । 


न मुञ्षसे जडना, कहां का र्डना, 

प्राण है केवल मेरा भस्त) 
वेदने ष्ट्रो1 कल्ह्‌ तुम न करो, 

नही तो कर दगा निशस्न॥ 


नरना २९११ 


# १ 


५५ 


धूल का खेल 


धूप थी कंडी प्रवल था उष्ण, 
धूलि को भी थी कमी नही । 
भूल कर विश्व, खेख मे व्यस्त, 
रहे हम उस दिन कभी कही ॥ 


विमल उल्लास, न वह्‌ कथनीय, 
न वाधा उसमे कही रही। 
न था उद्देश्य, न था परिणाम, 
मिटेगा वहु भानन्द कही ॥ 


शरद की चान्तं नदी के खेल 
सदश्च होत्ता भनुमूत॒ वही । 
खेल की नाव जहीर जाय, 
स्कावट तो थी कही मही॥ 


प्रलोभन पुञ्ज समादर सहित, 
दिये थे तुमने कौन नही। 
अकमे ल्या, वक्ष था शीत 
तुम्हारा, हिम स बद्य कही ॥ 
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उष्ण निवास हुभा सहसा, 
तुम्हारा पहले रहा नही 
तुम्हारी गोद न च्छी लगी; 
उतरने को मचला तव ही 


धूल का खेल, सैलने लगे, 
विन्तु वह्‌ क्रीडादहीन र्ही। 
ोज् हौ गया, सररु मानन्द, 
भिलेगां फिर भव हमे कदी ? 


बिन्दु 


रे मन। 
न॒ कर त्त्‌ कभी दूर का प्रेम। 
निष्ठुर ही रहना, भच्ा है, यही करेगा क्षेम ॥ 
देख न, 
यह्‌ पतन्चड बस त एकत्रित मिला हूभा ससार । 
किसी तरह से उदासीन ही कट जाना उपकार ॥ 
या फिर, 
जिसे चाह्‌ तु, उसे न केर आसो से कुछ भी दुर । 
मिला रहे मन मन से, छाती छती से भरपूर ॥ 
लेकिन 
परदेसौ की प्रीत्ति उपजती भनायासं ही माय । 
नाहर नस सै हृदय छ्डाना, मौर कहूं क्या हाय ॥ 


~ ~. प्रसाद वाद्धमय २९८४१ 


विन्द्‌ 


भ्यो 


भाज इस घन की अंवियारी मे, 

कौन तमाल ज्ूमता है इस सजी सुमन क्यारौ म ? 
हस कर विजली सी चमका कर हमको कौन स्खाता, 
अरस रहे हये दोनोदग कैसे ह्रियालीमभे? 


रना 1! २९५ १ 


विन्दु 


हदयम्‌ चपि रहे इस डरसे 
भीत्तो छिपा लियाथा, नही प्रेम रस वस्ते] 
स्नेह कभी इसको भी विल पडे न सुपथं से। 
भावरण हो देवे न मनोहर कौई्‌ रथ से॥ 
सी अपरूप छटा ठेकर जाये तुम प्यारे । 
भा मधित अव तुमसे, तुम जीते हम हारे ॥ 


` परस्प 


बिन्दु 


सुमन, मुम कलो वने रह्‌ जागो, 
ये भौरे केवल रस-खोभी इन्दे न पास वृलामो) 
हवा लगी बस, क्टपट भपना हृदय सोर दिखाते ॥ 
फल जाते किस घादा पर कटो न क्या फल पाते । 
मघ र गन्धमय स्वच्छ कुसुम रस क्यो बरबस हो सोते । 
कितनोषही को देखा तुम सा, दंसते है फिर रोते॥ 
सूखी पखड्ो को देखो, इन्दे भूक मतत जामे । 
मिका विकसने का प्रसाद पह, सोचो मनमे लामो ॥ 


सरना ?! २९७६} 


चिन्दु 


घमा को किये सुन्दर राका । 
फेठे नव प्रकारा जीवनघन । तव मुमचन्दर विभा का ॥ 
मेरे अतप्तरमे छिपि क्रभी प्रकटे मुख सुपमा का। 
प्रबल प्रभजन मल्य-मस्त हो, फर प्रेम पताका ॥ 


प्रसाद बाद्धमय २९८१ 


विन्द 


4, 


भाया देखो विमल बसन्त । 
समय यु्ाया कंसा आया सुन्दर-तर श्रीमन्त । 
मन रसा की मुकूक माक जीवन धन, कैसी भाज-- 
कोमल घनी, भहा । देखो त्तो भच्छा यना समाज । 
मलयानिल पर ईैठे आमो धीरे धीरे नाय। 
हसते भाभो सुमन सभी खिलं जाये जिसके साय । 
मत ज्ुकना, हम स्वय खंडे है माछा छेकर राजं। 
कोकिलं प्राण पचमी स्वर-लहरी मे याप्ता भाज ॥ 


्षरना २९९११ 


६.) 


ओंसू 


इस करुणा करित हृदय मे 
मव विक रागिनौी वजती 
व्यो हाहाकार स्वरो मे 


गरजक्ती ? 


मानस सागर के पट पर 
व्यो रोल लहूर की घातं 
क्क कल ध्वनि ह कहती 
कुछ विस्मृत वीत्ती बातें ? 


साती है शुन्य क्लितिज से 
व्यो खौट प्रतिध्वनि भेरी 
टकराती विटखात्ती सी 
पगटी सो देती केरी? 


क्यो व्यथित्त व्योमशगा सी 
चिटिकां कर दोनो छोर 
चेतना तरद्धिनि भेरी 
क्ती है मृदु हिलोरं ? 


माप 1३०३ 


ह षय जा सो कंसा 
उडी दै धूल हृदय मे 
किसकी विभूति दै एेसी ? 


जो 


घनीभूत पीडा थौ 


मस्तक मे स्मुति सी छायी 
दुदिन मे आपू वनंकर 
वह्‌ आज बरसने मायी । 


मेरे क्रन्दन मे बजती 
क्या वीणा, जो सुनते हो 
धागो से इन भू कै 
निज कस्णापट वुनते हो । 


रो रोकर ससक सिस्क कर 


कता मेँ कर्ण कहानी 
तुम सुमन नोचते सुनते 
करते जानी अनजानी। 


भे बल खता जातां था 


मोहित वेयुध 


बक्िहारी 


अन्तर के तार सिचि थे 
तीखी थी पतान हमारी 


दजला शकोर गजेन थां 
बिजली थी, नीरदमाठा, 
पाकर इस शुन्य हृदय को 
स्वं ने भां डेरा डाखा। 


धिर जाती प्रलय घरटाएं 
करुदिया पर घा क्र मेरी 
तम चूण वरस जाता गा 
छा जाती मधिकं अंधेरी । 
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विजली माखा पहने फिर 
मुस्क्याता था बागनं मे 
हा, कौन वरस जता था 
रसं ॒वृंद हमारे मनम? 


तुम सत्य रहे चिर सुन्दर । 
मेरे इस मिथ्या जगं के 
थे केवर जीवन सगौ 
क्र्याण कलितत इस मगके। 


कितनी निजन रजनी मे 
तासे कै दीप जाये 


स्वग्द्धा को धारा मे 
उज्ज्वल उपहार चडढाये | 
गौरव था, नीचै आये 
प्रियतम मिलने को मेरे 
मै दख्खा उठा अकफिस््चन 
देखे ज्यो स्वप्न सवेरे। 
मधु राका मुसक्याती थी 
पहले देखा जव तुमको 


परिचित्त से नाने क्वे के 
तुम लगे उसी क्षण हमको । 


परिचय राका जलनिधि का 

हिमकर से 
किरणे भाती 
मिलती है ये लहर से। 


मे मपलर्के इन नयनो से 
निरखा करता उस छवि को 
प्रतिभा डालो भर राता 
कर देता दान सुकवि को | 


मसू 11३०७ 


निक्षंर सा क्चिर धिर करता 
माधवी कुञ्ज छाया मे 
चेतना वही जाती थौ 
हो मन्त्र मुग्ध माया म। 


पतञ्लड था, क्षाड खडेये 
सूखी सी फुलवारी मे 
किसलय नव कुसुम विदध कर 
भाये तुम इस व्यार म। 


रादि मुखं पर घूघट डले 
मचल भे दीप चछिपाये 
जीवन की गोधृलो मे 
कौतुहक से सुम भये। 


घन मे सुन्दर विजली सी 
विजली मे चपल चमकेसी 
भाखो मे काटी पुतरी 
पुतली म॒ यामं ललक सी 


प्रतिमा मे सजीवा सी 
वसं गयी सुख्विं भाखो मे 
थी एक खकीर हदय मे 
जो भख्ग रही शाखो मे। 


मानां 


सुन्दर 1 तव चिर यौवन मे 
पर समा गये ये, मेरे 
सन के निस्सीम गगन मे। 


लावण्य शेख राई सा 
जिस॒ परे वारी विहारी 
उस कमनीयता क्खा कौ 
सुयमा थी प्यारी प्यारी। 
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वाधा था विषु को किसने 
इन काली जजीरो से 
मणि वाक्ते फणियो का भुत 
क्यो भरा हुमा हीरो से? 


कारी भाखो मे कितनी 
यौत कै मदं कौ लाली 
मानिक मदिरा से भर वी 
किसने नीलम की प्याली? 


तिर रही अतुप्ति जलधि मे 
नीलम की नाव निराली 
कालापानी वेला सी 
है अञ्जन रेखा काली। 


अकितं कर क्षितिज परीको 
तूरिका धरौनी तैरी 
कितने घायल हृदयो की 
वन जाती चतुर चितेरी । 


^~ 


कोम कपोल पारी मे 
सीधी सादी स्मित रेखा 


जानेणा बही कुटिकता 
जिसने भौमे बर दैखा। 


चिद्रमसीपी स्म्युट मे 
मोती के दाने रसे 
है हस न, शुक यह्‌, फिर क्यो 
चुगने कौ मुद्रा एसे? 


मास ३०९२ 


विकसित्त सरसिज व्-वैभव 
मधुपा के मचल मे 


उपहास करव 


सपना 


जो हसी देखं ठे पठ मे। 


मुख-कमरु समीप सजे थे 
दो किसच्यसे पुरन के 
जलविन्दु सहश रहुरे कव 
उने कानो मे दुखं किमके? 


थी किस भनद्धके धनु की 
वहं रिथिर रदिजिनी दुहुरी 
धल्वेटी वाहुक्ता या 
तनु छवि सर की नव ल्हूरी ? 


चचला 
चद्विका 


स्तानि कर भवे 
पव मे जैसी 


उस पावन ततन की शोभा 


भंलोक 


छलना थी, तव भी मेरा 
उसमे विक््वास चना था 
उस माया कौ छायां मे 
कु सच्चा स्वय वना या। 


मधुर थी एेमी। 


वह्‌ सरूप स्प ही कैव 
या रहा हूय भी उसमे 
जडता की सव॒ माया थी 
चेत्तन्य॒समञ्ञ कर ॒मुञ्मे । 


मेरे जीवन की उलन 
विखरी थी उनकी अर्के 
पी री मधु मदिरा किमने 
थी वन्दं हमारी पलक । 
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ज्यो ज्यो उलश्चन बढती थी 
बस शान्ति विहसती -वेठी 
उस यन्धन्‌ मे सुखं वधघत्ता 


कंस्णा रहती थी 


हिख्ते दुमद कठ किंचल्य 
देती गटर्वाही डाली 
पूलो का चुम्बन, छिढततो-- 
मघुपो की तानं निरारी । 


एंटी । 


मुरी मुखरित होती थी 
मुढुलो वे लधर विहते 
मकरन्द भार्‌ से दव केर 
श्रवणो मेस्वर जा बस्ते! 


परिरम्भ कुम्भ को मदिरा 
निश्वास मलय के ज्ञोके 
सुख चन्द्र चादनी जख से 
मे उठता था मुंह धोक) 


थक जात्ती थी सुख रजनी 
सुख चन्द्र हृदय म होता 
श्रम सीकर सदश मखत से 
भम्बर पट भीगा होता| 


सोयेगी कभी न वैसी 
फिर मिलन कुञ्ज मे मेरे 
चादनी शिथिल अङ्सायी 
सुग्ब के सपनो से तेरे। 


अ {३११२ 


लहरो मे प्यास भरी है 
है भेवर पात्र भी खारी 
मानस कास्व रस॒ पीकर 
लटका दी तुमने प्याटी। 


किम्अल्क जाक है विखरे 
उडता पराग है रूखा 
है स्नेह सरोज हमारा 
विकेसा, मानस मे सूखा । 


चिप गयी कहा छु कर वे 
मङ्यज की मृदुल हिलोरे 
क्यो धूम गयी हैञा कर 
करणां केटक्ष की कोरे । 


विस्मृत्ति है, मादकता है 
मृच्छनो भरीदहै भन भे 
कल्पना रही, सपना थां 
मुरी बजती निजन मे। 


हीरे सा हृदय हमारा 
कुचला शिरीप कोमल ने 
हिमकल्लीतल प्रणयं सने वन 
सव क्गा विरह से जखने। 


अस्य से आख बचा कर 
जवे कजं सकुचित्त॒दहोते 
धुघली संघ्या प्रत्याशा 
हेम एक एक को रेति) 
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जठ उठा स्नेह, दीपक सा, 
नवनीत हृदयम था मेरा 
अव देप धूमरेखां से 
चित्रित कर रहा अंधेरा। 


नीरव मुरी, करव चुप 
भलिकुल थे बन्द नलिनिमे 
कालिन्दी वही प्रणय की 
दरस तममय हृदय पुलिन मे । 


कुसुमाकर रजनो के जो 
पिले पहरो मे खिकरता 
उस मृदुक शिरीप सुमनसा 
भ प्रात्त धूर मे मिलता 


व्याकुलं उस भधुं सौरभसे 
मलयानिल धीरे धीरे 
निर्वास छोड नाता है 
भव विरह तरद्धिनि तीरे। 


चुम्बन॒ अक्ति प्राची का 
पीस कपोल दिखलाता 
मै कोरी आँख निरखत्ता 
पथ, प्रातं समय सो जाता। 


दयाम , अचल धरणी का 
भर मुक्ता बाप कन से 
चछा वादक वन माया 
मे प्रेम प्रभात गगन से। 


विप प्यारी जो पीरीथी 
वह्‌ मदिरां बनी नयन मे 
तौन्दयं पलक प्यारे का 
सद प्रेम बना जीवनं मे] 


माघ ३१३१ 


कामता 


छवि पुरनिमा थी छाई 


मेरे श्षयि 


रतनाकरे 
दछमयानट चख्वि-परदे मे 
सम्मोहन वेणु बपेजाता 


सध्या-वुहुकिनि-मस्चक मे 
कौतुके भपना कर जाता) 


मादकतां 


ससा 


हम व्याकुलं १३ विलखते 
ये, उतरे हृए नदो से। 


अम्बर असीम अतर मे 
चल्चछ चपा से जाकर 
धव इन्धनुप सी भामा 
तुम खड गये दहो जाकर । 


मफरन्द मेघ माला सी 
वह्‌ स्मृत्ति मेदमाती भाती 
इस हृदय विपिन की कलिका 
जिसके रस से मुसवयाती 1 


प्रप्रस्ादं वाद्खमय 7३१४ 


है हदय रिशिरकण पूरित 
मधू वर्प से शशि। तेरी 
मनं मन्दिर पर वरसात्ता 
कोई मुक्ता को ढेरी। 


्षीतक समीर भता है 
कर पावन परस तुम्हार 
मै सिहर उठा करता हैं 
क्र आसू धारा 


मघु मार्तियां सोती ई 
कोमल उपधान सहारे 
मै व्यथं प्रतीक्षा लेकर 
गिनता भम्बर के तारे। 


निष्टुर्‌ । यह्‌ क्या छिप जाना ? 
मेरा भी कोई होगा 
प्रत्याशा विरहु-निशा कौ 
हम होगे गौ दुख होगा । 


जव कश्षा-तं मिलन सन्ध्यांवो 
हम हेम जाल पट्नाते 
काटी चादर के स्तर्‌ का 
प्ुखना न देखने पाति। 


भव ॒दटता नही दडाये 


मसू से धल 


निष्रर्ा 


यहु रम भनावा वैसा। 


कामना कला की विक्सी 
कमनीय मूति वन तेरी 
सखिचती है हृदय पट पर्‌ 
सभिखाषा वनकर मेरी | 


मणि दीप ल्यि निज करमे 
पय दिलाने को भये 
वह्‌ पावक पुञ्ज हुमा भव 
किरनो की रट विखरामै। 


चट गयी भौर भी ङी 
खटी कर्णां की वीणा 
दीनता दप वन वटी 
साहस से कहती पीडा 


यह्‌ तीव्र हृदय कौ मदिरा 
जी भर कर्क कर मेदी 
सव लार गख दिसलाक्र 
मुक्षको ही तुमने फेरी । 


नाविक । इस सूने तट पर 
किन ल्ह्रौ मे खे लाया 
दस बीहड वेला मे क्या 
मव तक था कोई भाया। 


उम पार कहा फिर जाद 
तम के मलीन भस्वक मे 
जीवन का लोभ नही, वह्‌ 
वे्देना छद्म मय छर मे) 


प्रत्याव्तन के पथ मे 
पदचिह्ल नं दोप रहा है। 
डूबा है हदय मरुस्थल 
मास नद उमड र्हा है। 


"= प्रसाद वाद्धमय ११३१६) 


अवकाशा शून्य फटा है 
है शक्ति न भौर सहारां 
अपदाथ तिरू्गा मँ क्या 
हो मी कुछ कूर किनारा। 


तिरती थो तिमिरं उदधि मे 
नाविक! यहु मेरी तरणी 
मुख चन्द्र किरण से खिचकरर 
आती समीप दहो धरणी । 


सूखे सिक्ता सागरे मे 
यह्‌ नेया मेरे मन॒ कौ 
मसू की धार बहाकर 
खे चला प्रेम बेगुन की। 


यह्‌ पारावार त्तर हो 
फेनिख दहो गरल उगररुत्ता 
मथ डाला किस तुष्णा से 
तक मे वडवानल जलता । 


निर्वास मख्यम मिक कर 
छाया पथ दु सयेगा 
अन्तिम किरणे विसया कर 
हिमिकर भी छिप जायेगा । 


चमकृंगा धृक क्णो मे 
सौरभ हो उड जाकगा 


पाठेमा कही तुम्हे तो 
ग्रहुपथय मे टकराङगा। 


ट्स यान्तिक जीवतमे क्या 
एसी थी कोद क्षमता 
जगती थी ज्योति भरी सी। 
तेरी सजीवत्ता ममतां । 


माप २1३१७११ 


है चन्द्र हृदय मे बैठ 
उस दहीतल किरण सहारे 
सौन्दय सुधा बलिहारी 
नुगता चकोर अगारे। 


वलने का सम्बल केकर 
दीपकं पत्तग॒ से मिलता 
जलने की दीनं दशा मे 
वह्‌ फूल सदश हो खिता । 


इस गगन यूथिका वन मे 
तारे जही से खिलते 
सित शतदल से शदि तुम क्यो 
उनमे जाकर हो मिलते? 


मत कहो कि यही सफलता 
कियो के लघु जीवन की 
सकरद भरी चिं जायें 
तोडी जाये वेमन की। 


यदि दो घडियो कां जीवन 
कोमलं वृन्तो मे बीते 
कुछ हानि तुम्हारी है क्या 
चुपचपिं च्‌ पडे जीते। 


सब सुमन मनोरथ अन्जलि 
विस्रा दी इन चरणो म 
कुचरो न कौट सा, इनके 
कुछ है मकरन्द कणो मे। 


निर्मोह काल के कारे- 
पट पर कुछ अस्फुट ल्खां 
सव लिखो पडी रह जाती 
सुख दुख मय जीवन रेखा | 


+ प्रसाद वाद्भुभय ३१८? 


दुख सुख मे उठता गिरता 
ससार तिरोहित दहौगा 
मुड कर नं कभी देखेगा 
किसका हित अनित होगा । 


मानव जीवन वेदी पर 
परिणय हो विर्ह्‌ मिलन का 
दुख सुप दोनो नार्चेगे 
दै खेल आख का मन कोा। 


इतना सुख ठे पल भर मे 
जीवेन के अन्तस्तक से 
तुम विसक गये धीरे से 
रेते अवे प्राण विकल से। 


क्यो छक रहा दुख मेरा 
उपा की मृदु पटवो मे 
हा, उलक्च रहा सुख मेरा 
सन्ध्या कौ घने अलकोमे। 


कपटे सोते थे मन मे 
सुख दुख दोनो ही रसे 
चन्द्रिका अंधेरी मिलती 
मालती कूल्ज म जैसे] 


मवकादा असीम सुखो से 
आकाशं त्तरगं वनात 
हसता सा छायापय मे 
नेक्षत समाज दिखात्ता । 


सद्भ ११२३१९२ 


2 


नीचे विपुला धरणी है 
दुख भार वहनं सी करती 
जपने खरे भाप से 
करुणा सागर को भरती । 


धरणी दुख माग रही है 
आकाश छीनता सुख को 
भपने को देकर उनको 
हं देख रहा उस मुख को । 


इतना सुख जो न समाता 
मन्त्रिक मं, जल थल मे 
उनकी मुदरी मे बन्दी 
था आदवासन के छल मे। 


दख क्या था उनको, मेरा 
जो सुख लेकर यो भागे 
सोते मे चुम्बनं लेकर 
जव रोम ततिके सा जागे। 


सुख मानं ल्या क्रताथा 
जिसका दूख था जीवन मे 
जीवन मे मृत्यु वसी ह 
जैसे बिजरी हो घन मे] 


उनका सुख नाच उठा है 
यह्‌ दुख द्रुम दल हिल्नेस 
श्युमार चमकतां उनका 
मेरी करुणा मिलने से। 


हो उदासीन दोनो से 
दुख सुख से मेक करये 
ममता की हानि उखाकर 
दो रूढे हुए मनये] 


प्रसाद वाद्धमय १३२०१ 


चट जाय सनन्त गगन पर 
वेदना जद कौ माला 
रवि तीर ताप न जलाये 
हिमकर काोनं उजाखा। 


नचती है नियति नटी सो 
कन्दुक क्रीडा सी करती 
इस व्यथित विश्व आगन मे 
अपना मतुप्त मन भरती | 


सन्ध्या की मिलन प्रतीक्षा 
कह चलती कुछ मनमानी 
ठ्पा की रक्त निराशां 
कर देतो अन्त कहानी) 


“विभ्रम मदिरा से उठकर 
सामो तम मय अतर मे 
पामोमे बु न, टटोलो 
अपने विन सूने घर मे। 


दस शिथिक भह से विचक्र 


तुम 


ह्म वडो व्यया षो मेरो 


रोमोगे 


वेदना विकल फिर भाई 
मेरी चौदहो भुवन मे 
सुख कही न दिया दिखाई 
विधाम कहां जीवन मे! 


उच्यूवास भौर 
विश्रामं थका 
रोई शंखो मे निद्रा 
बनकर सपना होता है। 


निरि, सो जावे जबर मे 
ये हदय व्यथा भामारी 
उनका उन्मादं सुनहला 
सहला देना सुखकारी । 


तुम स्पश हीन भनुभव सी 
नन्दन्‌ तमार के स्ख से 
जग छा दो श्याम-लता सौ 
तन्द्रा पल्ख्वं विह्वल से। 


1 


सपनो की सोनजुहौ सन 
बिखररे, ये बनं कर तारा 
सितं सरसिज से भर जाचे 
वह॒ स्वगद्धा की धारा 


प्रसाद वाद्खमय २१३२२ 


नीलिमा शयन पर वेठी 
अपने नभ के मागन भे 
विस्मृत्ति का नीक नलिनं सस 
वरसो घपाद्धं के घन से। 


चिर दग्ध दुखी यह्‌ वसुधा 
भाोक र्मागती तव॒ भी 
तम तुहिन वरम दो केन कन 
यह पगरी सोये भव भी) 


विस्मृति समाधि पर होगी 


वर्या कल्याण 


जल्द कौ 


सुव॒ सोये थका हूना सा 
चिन्ता चुट जाय विपद कौ 


चेतनां लहर न उठेगी 
जीवन समुद्र धिर होगा 
सन्ध्या हो सग॒ प्रल्य की 
विच्छेद मिलन फिर होगा । 


रजनी बी रोद रमं 
आलोक यिन्दु टषकाती 
तम को काली छलना 
उनकौ चुप चुपपी जाती। 


सुम गपमानित करतां सा 
जव व्यङ्गय हसी हंसता है 


चुपमे से 


तप मत रोतू 


यह वसी परवशता है) 


सपने भम की अञ्जलि 
बाप मे भर क्यो पोता 
नीव पनन बे क्षण म 
उज्वल होकर है जीता। 


मामू } ३२३1] 


वह हसी मौर यह असू 
घुलने दे-मिल जाने दे 
चरसाते नई होने दे 
कलिय को खिल जाने दे। 


चुनचून केरे कन कन से 
जगती की सजगं व्य्थाए्‌ 
रह जार्येगो कहने को 
जन-रल्जन करी कथाएं | 


जब सील निशा भचस्चलमे 
हिमकर थवः सो जाति है 
अस्ताचल की घाटी मे 
दिनकर भी खो जति ह) 


नक्षत॒ इव जाते रह 
स्व्रगंद्धा कौ धाया म 
विजली वन्दी होती जब 
कादम्बिनी कौ कारा भे। 


मणिदीप विदव-मन्दिर की 
पहने किरणो को माला 
तुम एक भकेली तवे भी 
जरती हौ मेरी ज्वाखा। 


उत्ताल जक्धि वेला मे 
अपने सिर शैल उठये 
निस्तब्ध गगन कै नीचे 
छाती मे जलन चछिपाये। 


प्रसाद वाद्धमय २१३२४११ 


सकेत्तनियति का पाकर 
तम॒ से जीवनं उलञ्षाये 
जव सोती गहन गुफा मे 
चञ्चक क्ट को छिटकाये | 


वह्‌ ज्वालामुखी जगतत की 
वहु विद्व वेदना वाला 
तव भी तुम सत्त भकेली 
जरती हो भेरी ज्वाला! 


इस व्यथित्त विरदेव पत्तञ्ड की ६ 
तुम जलती हौ मृदु ढी 
हे मर्णे । सदा सृहागिनि 
्रानवता सिर की रली! ~ 


जीवत सागर मे पावन्‌ 
वडवानल की ज्वाल सी 
यह्‌ सारा केप जलाकर 
तुम जलो भनक वाला सी। 


जगदन्दो के परिणय कौ 
हे सुरभिमयी जयमाखा 
किरणो कै केसर रज से ~ 
भव भर दो मेरी ज्वाला । 


तेरे प्रका भे चेतन 
ससार वेदना वाखा, 
मेरे समीप होता है 
उसमे धुधरी छाया 
परिचय अपना देती ईह 


रोदन का मूत्य चुकाकर 
सब कुछ अपना र्ती ह, 


~ भानू 11,३२५ १ 


ज्जा 


निमम जगती को तेय 
मद्धलमय मिठे उजाला 
इस जरते हुए हदय को 
क्ल्याणी शीतर ्वाला। 


जिसके भागे पुरकिति हो 
जीवन दहै सिसकी भरता 
हाँ मृत्यु नृत्य करती दै 
मुसक्रयाती खडी भमरता } 


वह॒ मेरे प्रेम विहुंसते 
जागो मेरे मधुवन म 
फिर मधुर भावनामो का 
कखरव दहो इतस्त जीवनं मे। 


मेरी भह मे जागो 
सुस्मित मे सोने वाके 
अधरो से हसते हसते 
सो से रोने वाले। 


इसं॒ स्वप्नमयी ससृत्ति के 
संच्ये जीवन सुम जागो 
मग किरणो से रल्जित्त 
मेरे सुन्दरतम जागो। 


अभिरखापा के मानस म 
सरसिज सी बरख खोलो 
मधुपो सै मधु गुञ्जारो 
क्र से फिर कुछ वोलो । 


~ प्रसाद वाद्धमय }\ ३२६} 


माशा का फैल रहा है 
यह सूना नीला मञ्च 
फिर स्वण-सुष्टि सी नावे 
उसमे क्स्णा हो चच 


मधुं ससुति की पुलकावकि 
जागो, अपने यौवन मे 
फिर से मरल्द उद्गम हौ 
कोमल कुसुमो के वन मे) 


फिर विदव रमागता होवे 
ठे नभ कौ साली प्याली 
तुम से कुछ मधु को वृदं 
लोटा लेने को लाली। 


फिर त्म प्रकाल क्षगडे मे 
नवज्योति विजयिनी होती 
हसता यह्‌ विद्व हमारा 
वरसाता मजुर मोती । 


प्राची कै भस्ण मुकुर म 
सुन्दर प्रतिबिम्ब तुम्दारया 
उस अलस उपा मे देस 
पनी माखो क तारा। 


कुछ रेखाएं हो एसी 
जिनमे भाङ्ृत्ति हो उलन्नी 
तब एके कके 1 वह्‌ कितनी 
मधुमय रचना हौ सल्ली । 


जिसमे इतराई फिरती 
नारो निसग सुन्दरता 
छलक. यडती हो जिप्रमे 
रिु की उमिल निमर्ता | 


मामू ३२.१२ 


भाखो कां निधि वह्‌ मुख हो 
सवगुण्ठन मील गगन सा 
यहु शिथिल हृदय ही मेरा 
खुर जावे स्वय मगन सा। 


भेरी 


मानसपुजा का 


पावने प्रतीके अविच हौ 
हरता भनन्त यौवन मधु 
घम्खान स्वण शतदल हो । 


कल्पना अखि जीवन की 
किरनो समे हग तारां की 
अभिपेक करे प्रतिनिधि बन 
लालोकमयी धारा की। 


वेदना 
मेरी 


मधुर हो जवे 
निदय तन्मयता 


मिक जावे भाज हूदय को 
पाड मे भी सहूदयता। 


मेरी अनामिका सद्धिनि। 
सृल्दर कठोर कोमरते । 
हम दोनो रहे सखा ही 
जीवन-पथ चलते चकते । 


ताराभमो की वे रातं 
कितने दिन- कितनी घटिया 
विस्मुति मे बीत गद्ं॑वे 
निर्मोह काल की कडियां। 


प्रसाद वाङ्गमय ए ३२८ 


उदरेकिति तरल त्रगे 
मनकी न जौट ज्वेगी 
हा, उस भनन्त कोने को 
वे सच नहा आवेगी । 


जक भर रति ह जिसको 
चकर नयनो के कोने 
उस्र शीतलता के प्यास 
दीनता दया के दोने। 


फेनिल उच्छवास हृदय के 
उवते फिर मधुमायां मे 
सोते सुकुमार सदा जो 
पको को सुखदछाया मे। 


मामू वर्प से सिचकर 
दोनो ही कूल हरा हो 
उसं हरदं प्रसन्नं नदी मे 
जीवन द्रव अमर भरा हो 


जेसे सरिता के तट प्र 
जो जहां खडा रहता ठै 
विधु का भालोक त्रु पथ 
सन्मुल देखा करता दै) 


जागरण कुम्दाय त्यो ही 
देकर जपनी उज्ञ्वलता 
इनं छोदी कृदो से भी 
हर लेता सव पकिलता | 


इस छोटो सी सीपौ मे 
रत्ताकर खेल र्हा हो 
करुणा कौ इन वृदो मे 
आनन्द उडेल रां हो। 


बसू १३२९१- 


मेरे जीवन का जलनिधि 
वन मधकर उमिल हो 
आकाशदीप सा तव॒ वह्‌ 
तेरा प्रका ज्जिखमिल हो| 


है पडी हुई मुहे ढक फर 
मन की जितनी पीडां 
वे हंसने ल्गेँ सुमन सी 
करती कोमल क्रीड । 


तेरा आक्गिनं कोमर 
मृदु अमरवेलि सा कैठे 
घमनी के इस बधन म 
जीर्वेन ही हौ न भकेङे। 


है जन्म जन्म के जीवन 
साथी स्सुनि के दुख भे 
पावन प्रभात हो जावे 
जागो आलस के सुख मैँ। 


जगती का करटुप पावन 


तेरी विदश्घता 


पावे 


फिर निखर उठे नि्म॑ल्ता 
यह॒ पाप पुण्य हौ जावे। 


सपनो की सुव छया मे 
जव तन्द्राल्प ससृति दै 
तुम कौन सजग॒हो साई 
मेरे मन मे विस्मृत्ि है। 


प्रसाद वाद्धमय ११३३०११ 


तुम। भरे, वही हातुम दहो 
सेरी चिर जीवनसमिनि 
दुल वारे दण्ब हदय कौ 
वेदने । अश्रुमयि रद्कधिनि । 


जव तुम्हे भूक जाता ह 
कुड्मक किसलय के छल मे 
तव कूक हक सी वन तुम 
आ जाती रगस्थल मे। 


बतला द्यो मरे न हिचको 
क्या देखा शून्य गरन मे 
कितना पथ हौ चल. भाई 
रजनी के मृदु निज मे। 


सुख तप्त हदय कोने को 

कती तमहयामर छाया 

मधु स्वप्न तारामो की 

जब चलती अभिनय माया । 
देखा तुमने तव॒ रुक कर 
मानस कुमुदो ता रोना 
दि किरणो का हंस हंसकर 
मोती मकरल्द पिरोना 1 

देखा बौने जलनिधि का 

दादि दमे को ल्लचाना 

वह॒ दाहाकार मचाना 

फिर उठ उठ कर गिर जाना 1 


मुह्‌ सिये, ज्षेरती सपनी 
अमिदाप ताप ल्वाकारं 
देखी अतीत के युग की 
चिर मौन शेक माषं । 


= ˆ पू ३३११ 


जिनपर न॒ वनस्पत्ति कोई 
दयामल उगने पत्ती है 
जो जनपद प्रस त्िरस्केत 
भमिशप्त कही जाती ई, 


कल्यो को उन्मुख देखा 
सुनते वह केपट कहानी 
फिर देला उड आते भी 
मधुकर को कर भनमानी। 


फिर उन निराश नयनो की 
जिनके भासू सूखे रै 
उस प्रल्य दशां को देखा 
जो चिर वचित भृखे है) 


सूखी सरिता कौ शय्या 
वसुधा कौ करुण कहानी 
कूरो मे छीन न देखी 
क्या तुमने भेरी रानी? 


सूनी कटिया कोने मे 
रजनी भर जलते जाना 
ठघु स्नेहं भरे दीपक का 
देवा है फिर वुज्ञ जाना! 


सयका निचोड कर्कर तुम 
सुख से भूखे जीवन मे 
वरसी प्रभति हिमक्न सा 
आसू इस विद्व-सदन में। 


प्रसाद वाद्धमय १३२२१ 


कहर 


#१ 


उठ उठ री घु लघु रोल लहर 


करुणा कयै नव॒ भंगरारदसी, 
मखयानिख कौ परछाई-सी, 


इस सूखे तट पर चटक छहर 1 


' द्षीतल छोमल चिर कस्पन-सी, 


दुलखिति दटीके वचपन-सी, 
तू छोट कां जाती है री- 
यह खेल खे के 


उठ उठ गिर गिर फिर फिर आती, 
नतित पद चिह्व वना जाती, 
सिकता की रेखर्ये उभार--- 

भर जाती सपनी 


तू मूर न री, पकज्‌ वेन मे, 
जीवन के इस सूनेपन मे, 
ओ प्यार-पुलक से भरी दुखकं । 


ठ्ट्र ठहर । 


तरल सिहर । 


खा चूम पुलिनि के विरस मधर्‌ । 


{ ~=, लहर १३२३५ 


णी 


~ 


निज लको कै घन्धकार मे तुम केसे चपि भायोगे ? 
इतना सजग कुतूहल । हरो, यह्‌ न कभी वन पामोगे 1 
गाह्‌, चूम लू जिन चरणो को चाप-चाप कर उन्हे नही- 
दुख दो इतना, अरे मरूणिमा ऊपा सी वहु उघर बही । 
वसुधा चरण चिह्धसी बम कर यही पडी रह जविगी | 
प्राची रज कुकूम ले चाहे अपना भार सजावेगी | 
देख न लूं इतनी ही त्तो है इच्छा ? लो सिर रुका हुमा । 
कोमल किरन-उंगक्ियो से ढक दोगे यह्‌ हग खुला हुमा । 
फिर कहु दोगे, पहुचानो तो मेँ हुं कौन वतामो तो। 
किन्तु उन्ही मधरो से, पटक उनकी हसी दवामो त्तो । 
सिहर भरे निज शिथिर मृदुल भचल को मधरो से पकडो 1 
वेला वीत चली है चचक बाहु-रतां से आ जकडो । 


+ ५ 


तुमहोकौनभौर मँक्या हूं? 

इसमे क्या है धरा, सुनो, 
मानस जलधि रहे चिर चुम्वित- 

मेरे क्षितिज । उदार वनो। 


प्रसाद चाद्धमय 1१३३६११ 


मधुप गुनगुना कर कट जातां कौन कहानी यह्‌ सपनी, 
मुरञ्लाकर गिर रही पत्तिया देखो कितनी लाज घनी । 
९सं गम्भीर अनन्त नीलिमा मे भसस्य जीवन-दतिहास-- 
यह्‌ खो, करते ही रहते है अपने न्यद्धय मलिन उपहास । 
तव भी कहते हो-क्ह्‌ डां दुवरता मपनी वीती । 
तुम सुनकर सुख पामोगे, देखोगे--यह गागर रीती । 
किन्तु क्हीएेसानहो कितुम ही खाली करने वाले 
उपने को समञ्लो, मेरा रसं ठे अपनी भरने वाके। 
यह विडम्बना) अरी सरल्ते तेरी हंसी उङाढ मे। 
भूरे भपनी, या प्रवस्चनां भौरो की दखल मैँ। 
उज्ज्वल गाथा केसे गां मधुर चादनी रातो की। 
अरे गिखुखिला कर हँसते रोने वाखी उन बातो की | 
मिला कहा वह्‌ सुख जिसका मै स्वप्न देखकर जाग गया ? 
भालिद्धन मे माति माति मुसवया कर जो भाग गया? 
जिसके भस्ण कपोरो की मतवा सुन्दर छाया मे | 
अनुरामिनी उषा ठेती थी निज सुहाग मधुमाया मे। 
उसकी स्मतति पाथेय तरनी है यके पथिक की पन्थाकी) 
सीवनं को उधेड क्र देखोगे क्यो मेरी कन्थो की ? 
छोटे से जीवन की कैसे बडी कथाएं माज कटं? 
क्या यहु जच्छ नही किं बौरेकी सुनतार्मे मौन रहं? 
सूनकर वया तुम भला करोगे- मेरी भोली घात्म कथा ? 
अभी समय भी नरी--यकी सोई है मेरी मौन व्यथा] 


लहर ११३३७ 


एव 9 


भरी वरुणा की शान्त कछार 1 
तपस्वी के विराग की प्यार) 


सतत व्याकुलता के विश्वाम, अरे पियो के कानन कुञ्ज । 
जगत नङ्वरत्ता से रघु त्राण, लता, पादप सुमनो कै पु्ज 1 
तुम्हारी कुटियो मे चुपचाप, चल रहा था उज्ज्य व्यापार | 
स्वग की वसुधा से शुचि संधि, गजता था जिससे ससार । 


सरी घस्णा की शान्त कछार 1 
तपस्वी के विरागकी प्यार। 


तुम्हारे कूल्जी म॒ तल्लीन, दशनो कै होते थे वाद। 
देवतामो के प्रादुर्भाव, स्वग के स्वप्नो के सवादं। 
स्निग्धत्तर् की छाया मे बैठ परिषदे करती थौ सुविचार 
भाग विततना केगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अचिकार ? 


भरी वरणा की शान्त कछार 1 
तपस्वी कै विरागकी प्यार) 


छोडकर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुलभ वह्‌ प्यार । 
पित्ताका वक्ष भरा वात्सत्य, पूत का शेशव सुकभ इलार। 
दुख का करके सत्य निदान, प्राणियो का करने उद्धार। 
सुनाने आरण्यक सवाद, तथागत माया तेरे दवार। 


भ्रस्राद वाद्भुमय }?२३३८ १ 


अरी बस्णा की चान्त कष्ठार । 
तपस्वी के विराग को प्यार । 


मुवित्तं जर की वह्‌ शीतल वाढ, जगत कौ ज्वाखा करती शात । 
तिमिरकाहरने को दुख भार, तेज ममिताम भरोकिक कात्त । 
देव कर से पीडित विक्षुन्ध, प्राणियो से कह्‌ उठा युकार-- 
तोड सकते हौ तुम भव बन्ध, तुम्हे है यह्‌ पुरा मधिकार। 
मरी वर्णा को शान्त कछार 1 
तपस्वीके विराग कौ प्यार! 


छोड कर्‌ जीवन के अत्तिवाद, मध्य पथसे से सुगति सुधार। 
दुखका समुदय उसका नाश, वुम्हारे कर्मोका व्यापार! 
विव मानवता का जय घोप, यही पर हुमा जलद-स्व र-मन्द्र । 
मिला था वह पावन आदेश, भाजभी साधी है रवि चन्द्र। 
भरी वत्णाकी शात कछार। 
तपस्वी के विराग की प्यार। 


तुम्हारा वहं अमिन दन दिव्य, भौर उस यश का विमल प्रचार । 
सकर वघरुधा को दे सन्देह, धन्य होरा है बारम्बार) 
आज क्तिनो शताल्दिया वाद, उठी ध्वसोमे वह्‌ क्ञकार। 
भरतिच्वेनि जिसकी सुने दिगन्त, विदव वाणी का बने विहार 1* 


# मृल्गव कुटी विहार के उपक्पमें1 


रहर ११३३९} 
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ठे चलः वहां भुत्वा देकर, 
मेरे नाविक 1 धीरे धीरे। 


जिस निजन मे सागर लहरी) 
अम्बर के कनो मे गह्री- 
निदछल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाहल वी अवनी रे। 


जहा म्नि सी जीवन छाया, 
ठीले अपनी कोमल काया, 
नील नयन से दुलकाती दहो, 
तारामो की र्पात धनी रे। 


जिस गम्भीर मधुर छाया मे- 
विङ्व चित्रपट चल माया मे- 
विभुता विभु सी पडे दिखाई, 
दुख सुखं वाटी सत्य वनी रे। 


श्वम विश्राम क्षित्तिज वेला से- 
जहां सजने करते मेखा से- 
ममर जागरण उपा नयन से- 
विखराती हो ज्योत्ति घनी रे। 
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है सागर सद्धम अखुण नील । 


भत्तलान्त॒ महा गभीर जर्धि-- 
तज कर अपनी यह्‌ नियत्त अवधि, 
हरो कै भोपण हासौ मे, 
भाकर खारे उच्छवासो मे 
गुग युग की मधुर कामना फे-- 
बन्वन फो देता जहां दीक] 
हे सागरे सृद्धम अस्ण नील । 
पिद्धक र्विसनो सो मधु-ठेखा, 
हिमे वालिकाक्ौ तूने क्व देवा 1 
कखरव समोतं सुनाती, 
विस मतीत युग कौ गाया याती घात्ती। 
आगमने अनन्ते मिलन वन्ेर-- 
विखरात्ता पेनिल सरल मील) 
है साग्र सद्धम भस्ण नील! 


रद्र 1 ३४११ 


#, १ 


1 


अकुल यकूक वनने अती, 
अव त्फ तो है वहु भाती, 
देवलोक की समृत क्था को माया- 
छोड हस्ति कानन कौ भार्स छाया-- 
विश्राम मगिती सपना । 
जिसका देखा था सपना- 


निस्सीम व्योम तल नीर अक मे- 
भस्ण ज्योति की क्षीट यनेगी कव सीर? 
है सागर सद्धम अस्ण नील । 


प्रसाद वाद्धमय २३४२१ 


उस दिन जव जीवनके पथ मे, 


छिन्न पात्रे केम्पित क्रमे, 
मघु भिक्षा की रटन अधरम, 
इसं अनजाने निकट नगर मे, 
भा पहुंचा था एक अकिञ्चन । 


उस दिन जव जीवने कै पय मे, 
लोगो क्य असिं टलचाद, 
स्वय मागन कौ वु माई, 
मधु सस्ता उफनी मवृलाईः 
देने को अपना सचित धन । 


उस दिनि जवे जीवन के प्य मे, 
पलो मे पसुरियां ग्वोखो, 
आँखें क्ले ल्गी च्यिली, 
हदयो ने न रसम्हाली पोटी, 
रटने रुगे पिक्ल पागल मन । 


र्ट्र्‌ (१३४५३१९ * ` 


उस दिन जव जीवन के पथ मे, 
दधिन्न पात्र मे था भर भआाता- 
वह्‌ रस वरवस था न समाता, 
स्वय चकित सा समञ् न पाता 
कहा छिपा था, सा मधुवन । 


उस दिन ज्व जीवनके पथ मे, 
मघु-मञ्घल की वर्पां होती, 
काटो ने भी पहना मोत्ती, 
जिसे वटोर रही थी रोत्ती- 
माशा, समञ्च मिला अपना धन । 


प्रसाद वाद्धमय ।१ २३४४ १ 


सोती विभावरी जाग री। 
लम्बर पनघट मे डुबो रहौ- 
ताराघट उ्पां नागरी] 
सगल कुलबुलसा वो रहा, 
विस्य का मच्च डोर रहा, 
ले यह्‌ लतिका भी मर ाई- 
मधु मुकुर नवर रम गागरो । 
सघ्ये म राग समन्द पिये, 
अरौ म मलर्यज वन्द क्यि- 


सू य्वतक् सोई है भारी! 
मौसो मे मरे विहाग रो! 


र्हूर 1} ३४५ ॥) 


श 
#,; 


भंखो से अल्ख जगाने को, 

यह आज भेरवो आई है। 
ठ्पा सी मास्त मे कित्तनी, 

मादकता भरी र्लाई्‌ है। 


कहता दिगन्त से मख्य पवन, 

प्राची कौ लाज भरी चित्तवन- 
है रतत घूमं आई मधुवन, 

यह आक्स को अंगरा् है। 


कह्रो मँ यह्‌ क्रीडा चचक, 

सागर का उद्रेकिति मञ्चक] 
दै पो रहा आंखें छलछल, 

किसने यह चोट लगा है? 


प्रसाद वाद्धमय }1 ३४६?! 


आह्‌ रे, वह्‌ मधीर यौवन 1 


मत्त मास्त पर चढ उद्भ्रान्त, 
वरसने ज्या मदिरा अध्रान्त-- 
सिधु वासो घन मडटी, 
अखिल किरनोको देक कर चरी, 
भावना मे निस्मीम गगन, 
वुद्धि चपटा का क्षणं नत्तन-- 
च॒मने को सपना जीवेन, 
चछा था वहु अधीर यौवन! 


माह रे, वह्‌ मधोर यौवन 1 


स्ये जागो जीवन ॐ प्रभात । 
वसुधा प्रर मोस वने पिखरे 
हिमक्न पू जो क्षोभ भरे 
उपा वटोरती गर्म गात । 
भयं जामा जीवन के प्रभात । 
तम-नयनो की त्ारार्ये स्व- 
मुद रही करिरण दलमे हमव, 
चल रहा सुखद यह्‌ मलय वात 1 
भव जागो जीवन के प्रभात) 
रजनी की लाज सभेटी तो, 
क्लरवसे उर वर भटो त्तो, 
अरुणाचल में चल रही वात्त ! 
जागो भम्र जौचन वे प्रभातं 1 


प्रसाद वाद्रुमय 7! ३५० १ 


कोमल बुसुमो की मधुर रात्‌। 


शि-शतदल का यह्‌ सुख विकासं, 
जिसमे निमल हौ रहा हास, 
उसवी ससा का मलय वात। 
कोमल कुसुमो कौ मधुर राति । 
वह॒ लाज भरी कलियां मनन्त, 
परिमल धूषट ठंकं रदा दन्त, 
क्पकंप चुप चुप कर रहौ वातत 
गोमख वुसुमो कौ मधुर रात्त। 
नक्षघ्रकुमुद की अकम माठ, 
वहु दिथिल हमी का सजल जाल-- 
जिसम सिर सुलते ररत पात| 
कामट बुसुमो वौ मधुर रति । 
वित्तने लघु-लघु कुड्मल गधीर, 
गिरते वन गिशिरसुगघ-नीर, 
हो रहा विद्व सुख-पुटकवं गात। 


ण्ट्र 11३५4१1 


कितने दिन जीवन जल निधि मे- 


विकल अनि से प्रेरित होकर 
लहरी, कूल चूमने चल कर 
उठती गिरती सी स्क रुव कर 
सृजन करेगी छवि गति विधिमें। 


कितनी मधु-सगीत निनादित 

गाथाएे निज ठे चिर्चित 
तच्छ तान गवेगी वचित । 
पागलसी ट्स पथ निरवधि में। 


दिनकर हिमकर तारा कै दले 

इसके मुकुर वक्ष मे निम 
चितन वेनार्येग निज च्चल! 
आशा कौ माधुरी भवधिं मे। 


प्रसाद वाद्धमय ?\ ३५२११ 


व कुछ दिन कितने सुन्दरये? 


जव सावन धन्‌ सघन-वरसते- 
द्नर्जखो कौ छाया भरये। 


मुरधनु रजित॒ नवजलधर से- 
मरे, धितिज व्यापी भम्बर मे, 
मिरे चूगते जव सरिता वे, 
हस्ति बूट युग मधुर अवर व। 


प्राण पपोहा कै स्वर वाली- 
वरस रही थी जवे हुस्यारी- 
रम जखन मारती मुक रे- 
जो मदमाते गन्य विधुर ये) 


द्र गोचती थो जय चपय 
नील मेघ-धट परर वह्‌ विर 
मेये जीयननम्मृति दै जिमम-- 
निर उस्ने ये स्प मधुर थ] 


व्दग [३.२] 


मेरी मो वौ पतली में 
त्‌ बनकर प्राने समा जारे। 


जिससे कन कन मेँ स्पन्दन हो, 
मन मे मलयानिल चन्दन हो, 
कस्णा का नव अभिनन्दन हे- 
वह्‌ जीवन गोत्त सुनाजा रे। 


खिच जाय मधर पर वह्‌ रेवा- 
जिसर्मे अक्ति हो मधु रेखा, 
जिसको यह्‌ विश्वे करे देखा, 
वह्‌ स्मिति का चिन वनाजारे। 


प्रसाद वाद्धुमय ??२ष४्ये 


जगका मजन कारिमा रजनीम मुषरचद्र दिया जाओ। 

हृदय अपेयी क्लोलो दमर्मे ज्योत्ति भीम देने वामो। 

प्राणा यौ व्यावुढ पुकार पर एव भीडद रदेरा जायी। 

परेमवेणु षौ स्वर ल्हूगी मेँ जोन गौत सुना जामो। 
के ॥ 

स्गोहालिद्रुम षौ लतित्मा कौ सुगमुट छा जाने दा। 

जोवन धन) दम जरे जमन्‌षौ वुन्दावा यन जाने दो। 


र्ट्र {३५५ 


वसुधा कै अचल पर 

यह्‌ क्या वनक्न सा रया बिखर? 

जल दिश की चञ्चल कोडा सा, 

जसे सरसिज दल परे! 
लालसा निराशा मं ठलमल 
वेदना भोर सुख मे विह्वल 
यह क्याहै रे मानवं जीवन ? 
्रितनादटै रहा निखर। 


मिलने चस्ते जवे दो क्न, 
साकपण-मय चुम्बनं बने, 
दक के नस नस में बहुं जाती- 
रपु र्षु धारय चन्दर) 
हिलिता लता चञ्च दल, 
ये सम॒ कित्तने हं रहे मचल ? 
क्न कन अनन्त सम्बुधि वनते 1 
क्व॒ सक्ती टीला निष्टुर 1 
त्व क्यारे फिर यह्‌ सवे क्या? 
यह रोप भरी खली क्यो? 
गिरने दे नयनो सं उनज्ज्वछ 
भस के केन मनहूर। 
वसुधा वै अचल पर। 


प्रसाद वाद्धमय ३५६१ 


भेपटक जगती हौ एकं रात । 
सय मोये हो इस भूतरख मे, 
अपनी निरीहता सम्ब म 
चलती होषोई्‌ भीन वात। 
पय मोये हो हरियाली मे, 
हो युमन सोरे दाली मे, 
हो मलस उनीदो नत पात । 
नीरव प्रगान्ति का मौन वना, 
चुप किमस्यमे विष्टर छना, 
यदना हौ पथौ मरय-वाते) 
वक्षम्यर मो ष्ि हए 
मोते हौ हृदय अमाव रिषए- 
उदे स्वप्नोषाटो ने प्रात! 


ट्ट्र } ३५७) 


जगती को मगलमयी ऊषा वन, 
करणा उस दिन भई थी। 
जिसके नव गैरिक अचल की प्राचीमे मरी उुलाई्‌ थी। 


भय सकर रजनी वीत॒ गई, 
भव कमी व्याकुलता दूर गर 
घन तिमिर भार के किए तडित्‌ स्वर्गयि क्रिरण वन भाई थी। 


विलती पंखुरी पकज-वन कवौ, 
खुल रही आख छ्रपि पत्तन की, 
दुम कौ निममता निरख बुसुम-रस मै मिस जां भर भाई थी। 


कर-कठ नादिनि वहती वहत्ती- 
प्राणी दुख की गाथा कहती- 
वस्णा द्रव होकर शान्ति-वारि शीतरता सी भर सद थो। 


पुरेपित मलयानिल कूलो मे 
भरता अन्नलियथा पणे म 
स्वागत था ममया वाणी का निष्टुरतां च्यि विदाई थो। 


प्रमाद वाद्वमय ३५८ ॥ 


उन शान्त तपोवन कुञ्जो मे, 
कुटियो, तृण-वीरष पु्जो मेः 
उटजो मेँ था आलोक भरा कूसूमित्त कत्तिका सुक आई थी । 


मृग मधुर जुगाखी करते से, 
खग कलरवं मं स्वर भरते से, 
विपदा से पु रहे किसकी पदच्वनि सूनने में माई थी। 


प्राची का पथिक चस धाता, 
लभ पद-पराग से भर जाता, 
वे थे पृनीत्त परमाणु दया ने जिनसे सष्टि वनाई थी। 


तमं की प्तारुण्यमयी प्रतिमा, 
परज्ञा पारमित्ता कौ गरिमा, 
इस व्यथित विहव की चेतमता गौत्तम सजीवं वन गाई थी] 


उस पावन दिन वी पृण्यमयी, 
स्मति ल्यि धरारहै पेर्यमयी, 
जमे धम चक के सतत प्रवतंन की प्रसत ध्वनि छार्ट्‌ थी। 


युग युग कौ नव मानवता को, 
विस्तृत वसुधा कौ विभुता को, 
करयाण सव की जन्मभूमि मामच्रित्त क्रतौ माद थी! 
स्मृति चिल्लयो की जजरता मे, 
निष्ठुर केर की वरता मे, 
भूरे हम वह्‌ सन्देश न जिसने फेरी धम दृहा थी1* 


ज भ 


# मूलय घ कुटी विहर बे समारोहोत्मव मँ मगराचरण कै कूप मे गायां 
गया 1 


खहुर ११ ३५९.) 


चिर तुपित्त कठ से तुप्त-विघुर 
वह कौन अकिस्चन भति आतुर 
अत्यन्त तिरस्कृत यथ सदृश 
ध्वनि कम्पित करता बार वार, 
धीरे से वहे उठता पुकार-- 
मुञ्यो न मिला रे कभी प्यार | 


सागर ख्हये सा भाकलिद्धुन 
निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन 
जर वभव है सीमा विहीन 
वह॒ रहा एकं कनं को निहार, 
धीरे से वह उठता पुकार-- 
मुञ्को न मिला रेकमी प्यार। 


अकण वसुधा से एक क्रकं 
वह्‌ स्मृत मिखने को रहा ललक 
जिसके भध्रकादय में सकट क्म 
वनते कोमल उज्ज्वरु उदार, 
धीरे से वहु उरता पुकार- 
मुञ्चको न मिटा रे कभी प्यार । 


प्रसाद वाङ्मय २१३६०११ 


फैलाती रहै जवं उपा राय 
जग कहता है उसका विराग 
वञ्चकता, पीडा, धृणा, मोह 
मिलकर विखैरते अधकार्‌, 
घीरे से वह्‌ उठता पुकार-- 
मुञ्चको न मिला रे कभी प्यार । 


ढक विरल डालिया भरी मुकु 
सक्ती सौरम रस ल्य मतुल 
अपने विषाद विप मे मूच्छित 
काटोसे विच कर वार वार, 
धीरे से वह्‌ उठता पुकार- 
मुकको नं मिला रे कमी प्यार 


जीवनं रजनी का अमर इन्दु 
न मिला स्वातीका एके विन्दु 
जो हदय सीप में मोती वनं 
पुरा केर देता रक्षहार, 
धीरे से वह्‌ उठता पुकार-- 
मु्चको न मिला रे कभी प्यार । 


पागल रे । वहु मिलता है कब 
उसको तो देते ही है सव 
मू बे कन क्न से गिनकर 
यह्‌ विश्व चि है ऋण उधार, 
तू क्यो फिर उल्तादै पुकार? 
मुञ्षकोन मिला रे कभी प्यार । 


ठ्ट्र्‌ 1२६११ 


[1 


काटी जखो का अन्यकार 

जव हो जातत है वार पार, 

मद पिये अचेत्तनं क्छाकार 

उन्मीलित करता क्षितिज पार- 
वहु चिध। रगकां छ वहारं 
जिसमे है केवल प्यार प्यार । 


केवर स्मितिमय चादनी रात, 

तारां किरनो से पुलक गात, 

मधुपो भूककुखो के चरे घात, 

भत्ता है चुपकं मर्य वात, 
सपनो के बादल का दुलार। 
तव द जाता है वृदे चार। 


तब लह्रो सा उठकर भधीर 

तु मधुर व्यथा सा शल्य चीर, 

सूखे किसलय सा भरा पीर 

गिर जा पतक्षड का पासमीर। 
पहने छाती पर तरर हार । 
पागर पुकार फिर प्यार प्यार 1 


प्रस्राद वाङ्मय 1३६२१ 


भरे कही देखा है तुमने 
मृज्ञे प्यार करने वाले को? 
मेरी खो मे आकर फिर 
ससू बन ढरने वे षौ? 


सूने नभ मे भाग जलाकर 
यह्‌ सुवणा हृदय गला कर्‌ 
जीवन स्न्ध्याको नहता कर 
रिक्त जक्षि भरने विको? 


रजनी कं छघु रघु तम कनमे 
जगती की ऊष्मा के वनमे 
उस पर पठते तुहिन सघन मे 
चिप, मुह्यसे डरने वाक्ते को? 


निष्ठुर सेलो पर जौ भपने 
रहा देता सुख यौ सपने 
साज खगा क्या वहु फपने 
देखे मौन मरने वारे को? 


शरि सो वहु सुन्दर रूप विभां 

चि न मुञ्चे दिखलाना । 
उसकी निमल शीतर छाया 

हिमकन को विखरा जाना । 


ससार स्वप्न वनकर दिनसा 

साया है नही जगाने, 
मेरे जीवन के सुख निकी । 

जाते जाते क्क जाना| 
हा, इन जाने की धडियो 

कुछ बहर नही जानोगे? 
छाया पथ मे विश्राम नही, 

है केवल चलते जाना 


मेरा अनुराग फेने दो, 
नभ के भमिनव करव मे, 


जाकर सूनेपन के तम म- 
बन किरन कभी भा जाना। 


प्रस्राद वाद्धमय ११३६४) 


यरे आ गर्‌ है भूरी सी- 
यट मधु ऋतु दो दिन क, 

छोटी सी कटिया मे स्वदु, 
नई व्यथा साथिन वो। 


वसुधा नीचै कपर नम हो, 
१ नीड यल्ग सव से हो, 
हाटखण्ड के चिर पतज्ञड मे 

भागो सूखे त्िनको। 
आशा से अकूर शचेगे 

पल्क्व धुल्किति होमे, 
मेरे विसल्यका ल्घु भव यह्‌, 

भहु, खंल्गा पिन को? 
मिहर भरी कंपत्ती यागी 


मखयानिर क्ती लहर ४ 
चुम्बा लेकर ओर जगाकवर-- 


मानसर नयनं नलिन वै। 
जवा व्ुसुमसी उपा विल्गो 


मेरो ल्घु प्राची मे, 
टमो भरे उम अरण नरका 


राम रोगा दिन कौ 


ठहर ॥( ३६५११ 


अन्त।रक्ष [छडवंगा कन कत्‌ 
निखि मे मधुर तुहिन को] 


इस एवान्त सजन म क्ट 
कुछ बाधा मत्त डालो, 
जो कुछ भपने सन्दर से है 
दे देने दो इनको। 


प्रसाद वाङ्खमय 1 ३९६११ 


निरधक तूने टुकराया तव 

मेरी ट्टी मधु प्याटी को, 
उसके सूखे अधर रमागते 

तेरे चरणो की लाली को। 


जीवन-रसं के वचै हुए कन, 

विखरे अम्बर म॒ र्मसू वन, 
वही दे रहा था सावन घन- 

वसुधा की इस ह्रियाल्मै को । 


निदय हृदय मे हक उरी कया, 

सोकर पहली चूक उटी क्या, 
मरे कसके वह्‌ कूक उटी वया, 

हा्टेतं कर्‌ सूखी डालो को? 


प्राणो कै प्यास मतवाल्-- 


मो क्षमा से चलने वाठे। 
दके ओर विस्मृति के प्याले, 


सोच न कृत्ति मिटने वालो कौ । 


ट्हूर १ ,६५७॥६ 


भो री मानस को गरहुराई। 
तू सुप्त, शात कितनी शीतल- 
निर्वाति मेव ज्यो पूरिति जख- 
नव मुकुर नीरुमणि फठ्क अमल, 
भो पारदश्चिकां 1 चिर चचल-- 
यह्‌ विश्व वना है परछदे 1 
तेरा विषाद द्रव॒ तरख तरल 
मूच्ति म रहै ज्या पयि गरल 
सुख-ख्हर उठा री सरल सरल 
रघु रधु सुन्दर सुन्दर भविरल, 
--तु हस जीवन की सुघराई 1 
हंस, िख्मिल हो कं ताणं गन, 
हस विले कुल्ज म सकल सुमन, 
हम, विखरं मधु मरन्दं के कन, 
वन कर ससृति बै तव श्रम क्न, 
--सब कह दे "वह्‌ राका माई" 


हस के भय नोक प्रेम या रण, 
हस के काला पट मोठ मरण, 
हस ठे जीवन के च्घु घु क्षण, 


देकर निज चुम्बन के मधघुकण, 
नाविक अत्तीत की उततराई। 


प्रसाद वाद्धमय 1३६८१ 


मधुरे माधवी सध्या म जवे सागास्ण रवि होता भस्त, 
विरल मुदुक दलवाटी डालो से उलक्ञा समीर जव व्यस्त, 
प्यार भरे दयाम जम्बरभ जब दोक की केक भधीर 
नृत्य शिथिल विदल पडती है वहन कर रहा है उसे समीर 
तवक्यो तु अपनी भाणो मे जरु भरकर उदास होता, 
ओर चाहता इता सूना --कोर्द्‌ भी न पास होता, 
वञ्चित रे1 यह्‌ किस अतीत की विकल कल्पना का परिणाम ? 
किसी नयन की नीट निशा मे क्या कर चुका क्षणिक विश्राम ? 
वेया कृत्त हौ जाते है उन स्मत्तिकिरणो कै द्टेतार ? 
सूने नभ मे स्वर तरग का फेलाकेर मधु पारावार, 
नेक्षनो से जव प्रकाशश्च कौ रद्मि खेलने घाती है, 
तब कमलो की सी तव सन्ध्या वयो उदासं हो जाती है? 


ल्ट्र 11२३९९1} 


अन्तरिक्ष म॑ यमो सो रहीदै ऊपा मधुबाला, 
धरे सुखो भो नही भभी तौ प्राची षौ मधुशाखा। 


सोत्ता तारके किरन पुलक रोभावलि मलयज वात, 
ल्ते अंगडाई नीडो मे भलसं विहग मृदुगात, 


रजनी गनी की पिखरी है स्लान कुसुम कौ माला, 
धरे भिखारी 1 तु चल पडता लेकर टटा प्यालय | 


गंज उटी तेरो पुकार-- कुं मुक्षको भी दे देना- 
कन क्म विखरा विभव दान वर भपना यश्च छे खेना ।' 


दख सख वै दोनो ग भरता वहन कर रहा मात, 
जीवनक दिन पथ चलनेम करदेगात्रु रत, 


तू वड जाता भरे अर्चन, छोड कस्ण स्वर अपना, 
साने वाल जगकर दे अपने सुख का सपना। 


. प्रसाद वाद्धुमय १३७० 


अश्मोक की चिन्ता 


जलता है यह्‌ जीवन पतद्ध 


जीवन कितना ? मति लघु क्षण, 
ये श्ल्म पुज से कण कण, 
तृष्णा वहु भनलरशिखा वन-~ 
दिखलात्ती रक्तिम यौवन । 
जलने की क्या न उठे उमग 


है ऊेचा आज मगध शिर-- 
पदत्तल मे विजित पडा गिर, 
दूरगत क्रन्दन ध्वनि फिर 
क्यो गंज रही है अत्िर-- 
क्र विजयो का अभिमानं भग 


इन प्यासी तट्वारो से, 
इनकी पैनी घासो से, 
निदयता की माते से, 
उन दसकं हकारो से, 
नतं मस्तक लाज हुमा कलिय । 


कह्र २९१३७११ 


यह सुखे केसा शासन का ? 
शासन रे मानव मन का) 
गिरि भार बना सा तिनका, 
यह घटाटोप दो दिन का-- 
फिर रवि शकि किरणो फा प्रसग 1 


यह्‌ महादम्म का दानव- 
पीकर अनद्ध का आसव- 
क्र चुका महा भीपण रव, 
सुख दे प्राणी को मानव 
तज विजय पराजयका कुढग। 


सक्त कौन दिखलाती, 
मुकुटो को सहन गिराती, 
जयमालां सूखी जाती, 
नद्वरता गीत सुनाती, 
तन नही धिर्ते है तुरग। 


वैमव की यह्‌ मधुशाला, 
जग पागल हौने वाखा, 
भय गिरा--उला मतवाला- 
प्याले म फिर भी हारा, 
यह्‌ क्षणिक चर रहा राग-रगं | 


काली कालो अल्को मे, 
आर्सं, मद नत्त पलयो म्‌, 
मणि मुक्ताकी क्षसल्का मे, 
सुख वौ प्यानी ट्ल्गामे, 
देवा क्षण भगुर दहै तसर्ग। 


फिर निजन उत्सव शारा, 
नौरव नूपुर इन्य मारा, 
मो जाती है मधु वारा, 
सूखा लुढा है प्यारा, 
यजतो यीणां न यहां मृदग। 


प्रमाद वाद्धमय }! ३७२१] 


दस नीर विपाद गगन मे-- 
सुख चपक्ता सां दुखं घन मे, 
चिर विरह नवीन मिलनं मे, 
इस मरू-मरीचिका-वन मे-- 
उल्ला है चय्वल मनं कुरग। 


भास्‌ कनक्न ले छल छल- 
सरिता भर रही हगचल, 
सवं अपने मे है चञ्चल, 
टे जाते सूने पर, 
वारी न कार काट निपग। 


वेदना विक यह्‌ चेतन, 
जड कां पीडा से नत्तन, 
ल्य सोमा मे यह्‌ कम्पन, 
अभिनयमय है परिवत्तन, 
चर रहा यही कव से कुढग 1 


करूणा गाया गाती दहै, 
यह्‌ वायु बही जात्तो है, 
उपा उदासं भती दहै, 
मुव पीला छे जाती है, 
वन मधु पिद्धक सध्या सुरम। 


भालोक किरन है आती, 
रेशमी डोर खिच जाती, 
हग पुतली कु नच पाती, 
फिर तम पट मे छिप जाती, र 
करव कर सो जाते विहग । 


जव पर भर का है मिल्ना, 
फिर चिर वियोग मे किलना, 
एक दही प्रात है खिलना, 
फिर सूख घृूलमे मिलना, 
तव क्या चटका सुमन रग ? 


ट्र १३७३ ए 


सूति गे विक्षत पग रे। 
पह चरती है इगमग रे1 
बनुक्पं सटा तु कछगरे। 
मृदु दल विमेर इस मगरे1 
कर चुके मधुर मधुपान भुग। 


भुनती वसुधा, तपते नग, 

दुखिपा दै सारालगं जग, 

फटक मिल्ते ह भ्रति पग, 

जलती सिक्ता का यह्‌ मग, 
वहजां यन वष्णा की तरण, 
जटता दै यह्‌ जीवन पततम । 


प्रसादं वाद्धमय ? ३७४११ 


४: 


दोरसतिह का रास्तर समर्पण 


"ठेखो यह्‌ दास्वहै 

गौरव ग्रहण करने कां रहा कर भ-- 
घवतोन रश मात्र! 

लालसिह्‌ 1 जीवित कट्प पञ्चनद का ' 
देख, दिये देता है 

सिदहो का समूह्‌ भख दन्त भाज जपना 1" 
“मरी रण रद्धिनी । 

सिक्खो के शौय भरे जीवन की सिनी । 
कपिशा हुई थी काल तेरा पानी पान कर। 
दुमद दुरन्त घम दस्युमो कौ तासिनी- 
निकर, चरी जा तु प्रतारण के कर से 1" 
"भरी वह्‌ तेरी रही अन्तिम जल्तनक्या ? 
तोपें मुंह सोरे खडी देखती थी नास से 
चिखियान वाखा मे। 

आज के पराजित्त जो विजयी ये कठ ही, 
उनके समर वीर कर्मे तू नाचती 
रप-लप क्रतौ थीौ- जीभ जैसे यमक) 


छहर ११३७५ १ 


पणि 


उटीतून लूट तास भयके प्रचार को, 
दारुण निराया भरी भाखो से देखकर 
दृप्त अत्याचार को 

एक पूत्र-वत्सला दुराज्ञामयी विधवां 
प्रगट पुकार उठी प्राण भरी पीडा से- 
ओर भी, 


जन्मभूमि दलित विकक मपमान से 
चस्त होकर करादती थी 

केसे फिर सक्ती ?" 

“भाज विजयी ही तुम 

गौर ह पराजित हम 

तुम तो क्होगे, इतिहास भी केहैेगा यही, 
किन्तु यहु विजय प्रशसा भरी मन की-- 
एक छलना है 1 

वीरभूमि पञ्चनद वीरता से रिक्त नही | 
काठकेही गोल जहा 

आटा बारूद हो 


बौर पीठ पर हौ दुरन्त दशनो का त्रास 
छात्ती ख्डत्ती हो भरी भाग, बाहु बट से 
उस युद्ध मे तो वस मृत्यु ही विजय है । 
सतक्ज के तट पर मृत्यु च्यामसिह्‌ की- 
देखी होगी तुमने भी वृद्ध वीर मृति वह्‌ 
तोडा गया पुरू प्रत्यावतन वै पथमे 
अपने प्रवञ्चको से । 


लिखता भषटष्ट था विधाता वाम क्र से। 
छट मे विलीन वछ्-बलठ मे विपाद था-- 
विकल विलास का | 


यवनो के हाथो से स्वततता को छीन कर, 
खेटता था यौवन विकासी मत्त पन्वनद-- 
प्रणय विहीन एक वासना कौ छाया मे । 
फिरभीक्डेयेहूम निज प्राण पण सै । 


प्रसाद वाद्धमय 1 ३७६ 


कटैगी दातदरु-दात सगये की साक्षिणी; 
सिक्व ये सजीव-- 

स्वत्वं रक्षा मे प्रवद्ध थे । 

जीना जानते ये, 

मरे को मानते थे सिख । 

न्तु भाज उनकी मतीत बीर गाथा हद 
जोत होती जिसकी 

वही है आज हारा हुभा 1 


“छजस्वितु रवत मौर उमद् भरा मन था 
जिन गुवको के मणिबन्धो मे मवन्ध वल 
इतना भरा था 

जो उरुटता दात्तध्नियो यो । 


गोरे जिनके थे गेंद 

अग्निमियी क्रीडा थी 

रत की नदी मे सिर उचा छाती सीधी कर 
तेरते थे! 


वीर पञ्चनद के सपूत मातूमूमि कं 

सो गये प्रतारणा की थपकी लगी उन्हे 
छल-वल्िविदी पर आज सब सो गये । 

खूप भरी, आशा भरो, यौवन मधीर भरो, 
पुतली प्रणयिनी वा बाहुपाश खोलकर, 
दूघ भरी दूधसी दूखार भरीभा कौ गोद, 
सूनी करसो गये 1 


हुआ है सूना पर वनद । 

भिक्षा सही मागता हूं 

भाज इनप्राणोकी 

क्योकि, प्राण जिसका आहार, वही इसकी 
रखवाली भाप करता है, महाकाल री, 
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शेर पस््चनद का प्रचीर रणजीत्त पिह 
भाज मरता है देखो, 

सो रहा है पञ्चनद भाज उसौ शोक म । 
यह्‌ तलवार खो 

ठे छो यह थाती है ।” 
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परोटा की प्रतिध्वनि 


भरस्ण कर्ण विम्ब 1 


वह निधू म भस्म रहिते जवेन पिण्ड 1 
विकल विवततनो से 

विरल प्रचतनो म 

श्रमित नमित्त सा-- 

पर्चिम के व्योम मे है माज निरवलम्व सा । 
आहृत्तिया विद्व को भजसे ठे चुटाता रहा- 
सतत सहस्त्र कर माला से- 

तेज भज बल जो वदान्यता कदम्ब-सां । 
पेडोला को उमिया ह शान्त, घनी छया मे- 
तट तर है चित्रित तर चित्रसारी में । 
ह्योपडे खडे है बने शिस्प ये विषाद के- 
दग्ध भवस्ाद से! 

धूसर जर्द खेड भट पडे है, 

जैसे विजन अनत॒र्मे। 

कालिमा विखरती है सन्ध्या के च्छक सी, 
दन्दुभि-मृदद्धतूयं शान्त स्तन्ध, मौन है । 
फिरमीपुकारसीहै मून रखी व्योम मे-- 
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“कौन रगा भार यह्‌ ? 

कौन विचरगा नही ? 

दुवरता इस भस्यिमास की-- 

ठोके कर लोहे से, परख केर वच से, 
प्रल्योल्कवा खड कं निक्प पर कस एर 
चूण स्थि पुज सा हृसेगा भद्रहास कौन ? 
साधना पिशाचो की विर चूरचूर होक 
धृकि सी उडगी मिस दृप्त एूत्वार से । 
कौन छेगा भार यह्‌ ? 

जीवित ह कौन ? 

साम चलती है किसकी 

कहता है कौन ऊंची छाती कर, मै ह 
--मे हु-मेवाड म, 


रावली शग सा समुल्नत सिर धिसिका? 
बोलो, कोई बोखो--मरे क्या तुम सब मृत हो ? 


माह, इसं खेवा की 1-- 

कौन थामतां है पतवार एेसे अवडमे 
जन्धकार पारावार गहन नियति सा - 
उमड रहा है ज्योति रेखा-हीन क्षुब्ध हो । 


सीच ङे चखा है- 

काल धीवर अनन्त मे, 

सास, सफरी मी भटकी है किसी आशा मे। 
भाज भी पेशोखा के- 

तरल जल मडलो मे, 

वही श्षब्द घूमता सा- 

गजता विक्ल है। 

किन्तु वहु ध्वनि करटा ? 

गौरव की काया पडी माया है प्रतापकरो 
वही मेवाड । 

किन्तु आजं प्रतिध्वनि कहा ?"* 
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प्रख्य की खाया 


यवे हए दिने वौ निरादा भरे जीवेन को 
सन्ध्या है आज भी तो घूर क्षितिज मे 1 
ओर उम दिनत्तो, 

निजम्‌ जलधि-वेखा रागमयी स व्या से-- 
सीखती थी सौरभ से भरी रग रलियां । 
दूसगत व्षी रव-- 

गूजत्ता था घीवरो की छोटी छोरी नावो से। 
मेरे उस यौवन के मालती मुवुलमे। 
रध्र सोजतौ थो, रजमी की नीटौ किरणे 
उसे उफसाने को-हंसाने को । 

पागर हई मे सपनी ही भुदुगन्प से-- 
वस्तूरो मृग जेसी] 

परिचिम जलधि मे, 

मेगी रहुरीलो नीखो समखफावलो समान 
रहर उटनी धी भानो नूमने ष मुकर, 
नौर्‌ सांमरेनाथा ममोरमुये पूवर । 


ग्क्त + > ^ १) 


नृत्यज्ञीलो शशव कौ स्फुतियां 

दौड केरे दुरजा खडी हो हने गी | 
मेरेत्तो, 

चरण हए थे विजडित मधु भार मे । 
हसत्ती अनग-बालिकाएं अन्तरिक्ष मे 
भेरी उस क्रीडा के मधु भभिपेक मे 
नत रिर देख मुने । 


कमनीयता धौ जो समस्त गुजरात को 
हुई एकच इस मेरो अगरतिका म । 
पके मदिर भार से थी ञयुकी पडती । 


नन्दन की दात रत दिन्य कुसुम-कु तला 
धप्सराएं मानो वे सुगन्ध कौ पुतल्िया 
जञा भाकर चूम रही अरुण मधरमेरा 
जिसमे स्वय ही मुस्कानं खिल पडती | 


सूपुरो दी क्चनकार घुी भिली जात्ती थी 
चरण अलव्तर्व कौ लछालीसे 

जैसे मतरिक्न कौ अरुणिमा 

पी रही दिगन्त व्यापी सन्ध्या समत को । 
वितनी मादकता थी ? 

ल्ने लगी पको मै 

सुख ग्जनौ को विश्रम्म-कथा सुनती, 
लिसमे थी आशा 
सभिटापासेभरीथीनजो 

कामना के कमनीय मृदुर प्रमोद मे 
जीवन सुरा की वह्‌ पटली ही प्याली थी ।'” 


' आख खुली, 

देखा मैने चरणा मे खोटत्ती थी 

विद्व की विभव गि, 

मौर थे प्रणत वही गुज्जर महष भी 1 
वहू एक सन्व्या थी 
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“श्यामा सृष्टि युवती थी 

तारक खचित नीरपट परिघान था 
अखि मनन्त मे 

चमक रही थी कार्सा कौ दीप्त मणिया-- 
ज्योत्तिमयी, दासमयी, विक विलासमयी 
वहती थी धीरे चीरे सरिता 

उस मधु यामिनीमे 

मदकल मख्य पवन लेखे पूरो से 

मधुर मरन्द-विम्दुं उसमे मिता था । 


चादनी के अचकरमे। 

हरा भरा पिनि अलस नीद रे रहा) 
सृष्टि के रहस्य सी परखने को मुञ्षको 
तारिक ज्ञाकत्ती थी । 

शत शतदलो की 

मुद्रित मधुर गन्व भनी भोनी रोममे 
वहाती खावण्य धारा 1 


स्मर शि विरणे, 
स्पश करती थी इस चन्द्रकान्त मणि को 

न्निचता विदलती थी जिस मेरे अग पर । 
अनुराग पूण था हूदय उपहार मे 
गुज्जरेदा पावडे विति रहे पको के, 
तिरते थे-~ 

मेरी अंगडादइयो की र्हगो मे 
पोते मकरन्द थे-- 
मेरे इम अधि मनन सरोज का 
र्तिना सोहाग था, वैमा अनुखग था? 
विजी स्वण मल्लिका कौ सुरभित वत्र सी 
गज्जर वे याले म मरन्द वर्पाक्रतीमे।' 


“"लौर परियत्तन वद्‌ । 


क्षितिज पटी को मान्दोहित करती हुई 
नोठे मेष मारा मी 
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# 


नियत्ति-नटी थौ आइ सहसा गगन मे 
तडत्त विकास सी नचाती भहि पनी 1“ 


“पावक्-सरोवर मे मवभृय स्नान था 

मा म-सम्मान-यज्ञ की वह्‌ पूर्णाहति 
सुना--जिसं दिन पञिनी का जक मरना 
सती के पविच्र आत्म गौरव कौ पुण्य-गाथा 
गूँज उठी भारत चै कोने कोने जिस दिन, 


उनतत हुमा था भाल 
महिला महततव का । 


टृप्त मेवाड के पवित बकिदिनि का 
ऊजित शलोक 

भाख सोरता था सवे की । 

सोयेने रखगी थी कुल-वधुए, कुमारिकां 
जीवनं का भपने भविष्य नये सिरसे, 


उसी दिनं 
बीधने ल्मी थी विपमय परतमरता । 


देव-मन्दिरो को मूक घण्टा ध्वेनि 
व्यग्य करती थी जव दीन सक्ेतसे 
जाग उटी जीवनं की लाज भरी निद्रासे। 


मेभीथो कमला, 

रूप रानी गुजरात कौ | 

सोचती थी-- 

पदिनी जली थो स्वय किन्तु मै जलाङेगो- 
वह्‌ दावानल ज्वाला 

जिममे सुरुतान जले } 

देखे त्तो प्रचण्ड श्प ज्वाला सी धधक्ती 
मुञ्जो सजीव वह्‌ मपनें विरुद्ध | 

आहु ! केसी वह्‌ स्पर्धा थी ? 
स्पद्धाथीरूपकी 

पद्मिनी की वाह्य रूप रेखा चाहे तुच्छ थी 
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५. 


भरे इम साँचेसे दम हुए शरीरके 
सन्मुखे नगण्य थी | 

देखकर मुकुर, पवित चिन पयिनी का 
तुरना कर उसते , 

मेने समन्ञा था यही । 

वहु घत्तिरपिजत्त सी तुर्क चितेरी की 
फिर भी कुछ कम थी | 

विन्तुथाहूदय कहा? 

वेसा दिव्य 

अपनी कमी थी इतरा च्टी हृदय की 
लघुता चली थी माप करने महत्त्व की । 


“ सभिनय आरम्भ हुमा 

अनूहृकवाडा मे नल चक्र घूमा फिर 
चिर अनुगत सौन्दर्यं के समादरमे 
गुज्जरेद मेरी उन इगिता मे नाच उठे! 
सारी के नयन 1 पिगुणात्मकं ये सन्तिपात 
विस्तो प्रमत्त नही करते 

धेय विसका नदी हम्तेये ? 

वही भस्त मेरा था। 

एक क्ञिटके मे माज 

गुजर स्वत्तव सासल्ताथा सजीवो । 


क्रोधे सुलत्तान का दग्य करने छगा 
दावानल बन कर 

हेरा भरा कानन प्रफत्छ गुजरात का । 
वाका की कर्ण पुकारे, ओर वृद्धोकौ 
बाक्तवाणी, 

क्रदन रमणियो का, 

मेरव ममी बना, ताण्डव-नृत्य सा 

हे लगा गुजर मे । 

मटुहास करती सजीव उत्लाससे 

पद पडो मे भी उस देश की विपत्ति मे। 
ही क्मलाहूमै। 
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देख चिर सङ्खिनी रणाद्खणमे, एद्ध मे, 
भेरे वीर पत्ति माह वित्ते प्रसत ये 
वाधा, विघ्ने, आपदापएु, 

अपनी ही क्षुद्रता मे टल्ती-विचरुती । 
हसते वे देख मुञ्च 

मे भी स्मितत कर्ती | 


विन्तु शवित कित्तनी थी उस दृत्रिमता मे? 
सवक यचा न जव कुछ मो स्वदेश में 
छोडनां पडा टी उसे । 

निर्वासित हम दानो खाजते शरण ये, 

किन्तु दुर्भाग्य पीदा करने मे भागे था। 


“वह्‌ दुपहूरी थी, 

लू स स्रुलसाने वाखी, प्यास से जलाने वालो । 
धके सो रहै थे तरुछाया म हम दोनो 

तर्को कय एक दल भाया स्क्ञावात सा 
मेरे गुज्जरेश । 

घाज किस मुख सं कहू ? 

सच्चे राजपूत थे, 

वह॒ खद्ध खीला खडी देखत रही मँ वही 
गत प्रत्यागत मे भौर प्रत्यावत्तन मे 

दूर वे चकते गये, 

भौर हुई बन्दी मे| 

वाह्‌ री नियत्ति । 

उस उज्ज्वल माकाशम 

पद्िनी को प्रतिकृति सी किरणो मे बस कर 
व्यद्ध हास करती थी । 


एक क्षण श्रम के भुलवि म डा कर 
भाज भी नचात्ता वही, 

भाज सोचती हु जैसे पद्िनी थी कटती- 
“जनुकरण कर मेरा ' 

समज्ञ सकी न मं। 
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पद्चिनी की भूल जो थी उसे समञ्चाने को 
सिहिनी सी दृप्त मूति धारण कर 

सन्मुख सुरुतान के 

मारने कौ, मरने की--नटल प्रतिन्ना हुई 1 
उस भभिमानमे 

मेने ही कहा था--छाती ऊंची कर उनसे- 


"ले चलो म गुजर कौ रानी हु, कमला हू 
वाह री । विचिन मनोवृत्ति मेरी । 

कैसा वह्‌ तेरा व्यग्य परिहास शील था 
उस आपदा मे जाया व्यान निज रूप का । 


रूप यह्‌ । 

देखे तो तुरुप्पपति मेरा भी 

यह्‌ सौन्दय देखे, देखे यह्‌ मृत्यु भी 

कितनी महान मौर कितनी अभूतपूव † 
बन्दिनी मे वैठी रही 

देखती थी दिल्टी केसी विभव विलासिनी 1 
यह्‌ एेश्वय की दुखारी, प्यारी क्रूरता कौ 
एक छलना सी, सजने लगी थी सन्ध्या मे । 
कृष्णा वह्‌ भाई फिर रजनी भी । 

खोखर तारामो की विरल ददान पक्ति 
अद्ृहास करतो थी दूर मानो व्योम मे । 

जो सुन न पडा अपने हौ कोलाहल मे 1 
कभी सोचत्ती थी प्रतिशोव ठेना पति का 
कभो निज रूप सुन्दरता घौ मनुभूति 

क्षण भर चाहती जगाना मँ 

सुखतान ही वे उस निमम हृदय म, 
नारीमे। 

कितनी मवला धी भौर प्रमदाथीरूप की! 


साहस उमडता था वेग पूण मोधसा 
किन्तु द्ख्कवौथीमे, 


खटूर ॥३८७॥१ 


तृण बह जाता जैसे 

वैसे मे विचारोमे ही तिरती सी फिरती । 
वसी मवदैलना थी यहं मेरी तुता की 
इस मेरे र्पकी। 


वाज साक्षात्त होगा विततने महीनो पर 
लह रो-सहद उस्ती सौ गिरतीसी मेँ 
अद्भुत । चमत्कार ॥ हप्त निज गरिमा म 
एक संदयमयी वासना को आधी सी 
पर्ची समीप सुख्तान के । 


तातारी दासियो ने मुञ्षको स्ुकाना चाहा 
मेरे ही घुटनो पर, 

किन्तु अविचल रही । 

मणि-मेखला म॑ रहौ कठिन कृपाणी जो 
चमकी वह्‌ सहसा 

मेरेहीवक्षका रुधिर पानक्सेको। 
किन्तु छिन गई वह्‌ 

मोर निस्पायमे तो एेठ उसी डोरी सी, 
सपमान-ज्वाला म अधीर हके जलती । 
अस्त करने का गौर वही मर जाने का 

मेरा उत्साह्‌ मन्द हौ चला । 

उसी क्षण वचकर मृत्यु महागत्त से सोचने लगी ची म- 
“जीवन सौभाग्य है, जीवन बलभ्य है 1 
चाये भोर त््रलसा भिखारिणी सो मागती थो- 
प्राणो के कण-कण दयनीय स्पहणीय 

अपने विर्छेपण सो उठे मकिचन जो-- 
“जीवन अनन्त है, 

इसे छिन्न करने का किसे अधिकार है?" 
जीवन की सीमामयी प्रतिमा 

क्तिनी मधुर टि? 

विद्व भर से मे जिसे छात्ती मे दिपाये रही 1 
कितनी मधुर भीख मांगते हु सव ही -- 
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अपना दल-भचर पसार कर वन-राजी , 
मागती है जीवन का विन्दु बिन्दु मोसरसा 
क्रस्दन करता सा जरनिधि भी 

मागता है नित्य मानो जरठ भिखारी सा 
जीवन की धाया मीठी मीठो सरिताभो से| 
व्याकुल हो विश्व, घन्व तम से 
भोरमेदही मांगताहै 

“जोवन की स्वणमयी किरणे प्रभा भरी । 
जीवन ही प्यारा है जीवन सौभाग्य है ।'' 
रोउटीमे रोपभरी वात कहती हुई 
“मार कर भी क्या मुञ्चे मरेन दोगे तुम? 
मानती हँ शक्तिशाली तुम सुलतानं हो 
भौर मे हं बन्दिनी | 

राज्य है वचा नही, 

किन्तु क्या मतुष्यता भी मृञ्ञम रही नही 
इतनी मे रिक्त हुं ?! 

क्षोभसेभराथा कठफिरचुपहो रही 
दाविति प्रतिनिधि उस दृप्त सुल्तान की 
जनुनय भरी वाणो गूज उढीकानम्‌) 
“देवता हुं मरना ही भारत को नारिया का 
एक गीत भार है । 

रानी तुम बन्दिनौ हो मेरी प्राथनामो म 
पयमिनीकोखोदियाहै 

किन्तु तुमक। नही । 

शासन करोगो इन मेरी क्रूरताओ पर 

निज कामरता से-- मानस कौ माधुरी से । 
माज इस तीव्र उत्तेजना की आंधी म 

सुन न सकोगौ, न विचार ही करोगौ तुम 
ठहरो विश्राम करो 

भत्ति दुत गतिसे 

कव सुलतान गये 

जनस्कीमेन, ओौरत्तवसे 

यह्‌ रगरमहुरु वना सुवण पीजरा । 


छहर ११३८९ ॥ 


“एकः दिन, सध्या थी, 

मलिन उदास मेरे हृदय पटल सा 

रार पीला होता था दिगन्त निज क्षाभ से। 
यमुना प्रशान्त मन्द मन्द निज धारा मे, 
करुण विपाद मयी 

वहूती थी घरा के तरल भवसाद सी 1 

वैटी हुई कालिमा की चित्र-पटी देखत्ती 
सहसा मे चौक उठी द्रुत पद शब्दस 


सामनेथा 

दोदाव से अनुचर 

मानिक युवक मव 

खिंच गया सहसा 

पदिचिम-जख्धि-कूल का वह्‌ सुरम्य चित्र 
मेरी इन दुखिया मंखदियो के सामने । 
जिसको वना चुका था मेरा वह वाकपन 
मद्मुत कुत्र भौ' हंसी को कहानी से । 
मेने कहा - 

“कसे तू अभागा यहा पहैवा है मरने ?" 
“मरने तो सही यहा जीवन की माक्षा मे 
भा गया हूं रानी !- भगा 

कंसे मैन माता यहा? 

कहु, वह्‌ चुप था । 

दुरे एक हाथमे 

दूसरे से दोनो हाथ पकडे हुए वही 
प्रस्तुत थी चातारी दासिया । 


सहसा सुरुतान भी उखाई पडे , 
भौर मे थी मूक गरिमा कै इन्द्रनाङ मे। 


“मृत्यु दड [ 
वच निर्घोष सा सुनाई पडा भीपणत्तम-- 
मरता है मानिक 1 
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गेज उठा कानो मे-- 
“जीवन्‌ सलभ्य है, जीवन सौमाग्य है 1" 


उटी एक गवसी 
किन्तु क्षुके गई अनुनय को पूकारमे 
“उसे छोड दीजिए “निकल षडा मुंह से । 


हसे सुल्तान, मौर भप्रतिम होती मे 
जकडी हुई थी अपनी हौ छाज श्यृहला मे । 


प्रा्थना लौटाते का उपाय अव कौन था? 
अपने भसुग्रह्‌ के भार से दवाते हुए 

कहा सुखतान ने - 

“जानें दो रानी की पहली यह्‌ अज्ञा है ।“ 


हाय रे हृदय । तूने 

कौडी के मोल वेचा जीवन्‌ का मणि-कोप 
मोर आकाश को पकडने कौ आशामे 
हाय ऊचाक्ियि सिर दे दिया अतल मं। 


“जन्तनिहित थी 

लालसाए, वासनाएे जितनी अभावमे 
जीवने की दीनता मे गौर पराधौनतामे 
पलने रुगी वे चेत्तना के सनजान मे । 

धीरे धीरे भाती र जैसे मादकता 

भाखो के जजानमे, ल्लर्दमे ही छिपत्तौ , 
चेतना थी जीवन को फिर प्रतिशोध की | 
किन्तु किस युग से वासना वै विदु रहे सीचते 
मेरे सवेदनो को । 

यामिनी के गूढ अन्धकार म 

सहसा जो जाग उठेतारासे 

दुवेखता को मानतो सो अवलम्ब मे 

खडो हु जीवन की पिच्छिल सी भूमि प्र। 
विखरे प्रलोमनो को मानतौ सौ सत्यम 
शासन कौ कामना म ुमी मत्तवाली हो । 


हर 1३९१ 


एक क्षण, भावना के उस परिवतन कां 
पितना भजित था? 

जीवित हैं गुज्जरेश ! कणदेव 1 

भेजा सदेश्च मुज्ञे “शीघ्र मन्त क्रदो 
जीवन दी लीला |'' 

खालसा की भद्धषशृृतिसी। 

उस प्रत्यावतनमे प्राणजोनदेमवे, हां 
जीवित स्वय ह, 


जियें फिर क्योनं सय भपनोहौ भाशामे ? 
चन्दनी हुई मे मवला थो, 

प्राणोकषा रोम उन्हे फिरक्योन वचा सका? 
प्रेमवर्हामेराथा? 

मौर मुहमे भी केसे कटं शुद्ध प्रेम था । 

मानिक कहता है, भाह्‌, मुज्ञ मर जाने को । 
रप ने वनाया रानी मुञ्चे गुजरात को, 

वही रूप भाज मुने प्रेरित था करता 
भारतेदवरी का पदलेने को। 


रोभ मेरा मूतिमान प्रतिशोध था वना 
मौर मोचतौ थी मे, भाज हूं विजयिनी 
चिर पराजित सुगतान पद तल मे। 
फूष्णागुर विका 

जल चुपीस्वण पात्र केही सभिमानम 
एक धूम रेग्वा मात्र शेप थी, 

उस निस्पन्द रग भन्दिरकेव्यामम 
क्षोणग घ निरवरम्ब | 

किन्तु मे समञ्चतो थी, यही मेरा जवन ह्‌ । 
यह्‌ उपहार है, यह्‌ श्यृद्धार ह । 

मेरी रूप माधुरी का। 

मणि नूपुरो कौ भौन वजी, नकार से 
गज उटी रगा इस सौदयकी 
विदव था मनाता महोत्सव अभिमान का 
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सोचा यह्‌ उस दिन, 

जिस दिति मधिकार-सषुग्य उस दास ने, 
अन्त किया छल से काफूरने 

अलाउहीन का, मुमूपु सुरुतान वा । 
आधी मे नृशसता वी रक्त-वर्पा होने ल्मी 
रूप वाले, शीर वाले, प्यार से पठे हुए 
प्राणी राज-वश के 

सारे गये ] 

वहू एक रक्तमयी सन्ध्या ची । 

शवितिशाली होना भहोभाग्य है 

ओर फिर 

वाधा-विघ्न-जीपदा वैं तोव्र प्रतिघात का 
सवर विरोध करने मे कसा सुख है ?- 
इसका भी अनुभव हुमा था भली भाति मुज्ञ 
किन्तु वहु छलना थौ मिथ्या अधिकार की | 


जिस दिन सुना गकिञ्चन परिवारी ने, 
भाजीवन दास ने, रक्त से रगे हुए, 
मपने ही हाथो पहना है राज का मुकुट । 


~ धन्त कर दासि राजवेश का, 
लेकर प्रचड प्रतिशोध निज स्वामी कां 
मानिक मे, सुसरू कै नामस 
रासनं का दण्ड किया ग्रहण सदप ह 1 


उसी दिन जान सकी अपनी मे सच्ची स्थिति 
महं किस तक प्र? 

सेकडो ही वृर्चिको का डक क्गा एक साय 
मेजोकरने थी आरट 

उसे किया मानिक ने। 

सुसर ने ॥ 

उद्धत प्रभुत्व क्रा 

वात्याचक्र 1 उठो प्रत्तिश्लोध-दावानर मे 

कहू गया समी भमी नौच परिवारो वह्‌ 1 


", प्रसाद बाद्धमय ॥ ३९४१ 


“नारी यह्‌ रूप तेरा जीवित मभिशाप है 
जिसमे पविता की छाया भी पडी नही । 
जितने उत्पीडम ये चूर हो दवे हुए , 
मपना सस्तित्वे है पुकारते , 

नश्वर ससार मे 
ठोस प्रतिरक्षा की प्रतिध्वनि ह चाहते 1" 
ट्टा था हप्त मचिकार ने 

जितना विभव, रूप, गीर मौर गौरव कां 
भाज वे स्वतन्त्र हौ प्रिखरते ईह । 
एक माया-स्तूपसा 

हो रहा है लोप इन ओंँखो के सामने । 
देख कमरावत्तो 1 

टूलक रही है हिम-चिन्दुसी 

सत्ता मौन्दय के चपल आवरण कौ । 
हसती है वासना को छलना पिशाची सी 
छिपकर चारो भोर ब्रीडा की अगुियां 
करती स्वेत है व्यग्य उपास मे। 

रे चलो वहाती ह अघके अतरुम 
वेग भरो वासना 1 

वन्तक दारभेके 

काटे काले पद्ध टक्ते ह मन्ध तम से! 
पुष्य ज्योति हीन क्ट्पितत मौन्दय का- 
गिरता नक्त नीचे कालिमा को धारासा 
ससफक सष्टि सोती- 

प्रर्यकी छाया भे। 


छहर 1? ३९५१ 


निवेदन 


कामायनी के भादि संस्करण की प्रतिच्छयि र्पमे प्रस्तुत इस 
तथावत पुनमुद्रण को ग्रहण करने कौ सहृदय कृपा करे इसके स्वरूपं 
का अभिप्राय वताने वाली आगामी पक्तियो को भारातिक रूप मानते 
वाग्देवत्ता प्रसादपूबक क्षमा नरं । 
पूज्य पिताजी द्वारा प्रयुक्त वत्तनी का यहां यथाचत्‌ व्यवहार है । 
यद्यपि उनके पचमाक्षरी-मन्धिके वे नियम यान्त्रिक सदय मे मुद्रणा 
घीन तुटियो कौ माश्चका से भाचीण नं हो सवे जिन्हे आदवस्त-सुविधा कौ 
दबा मे पारित होना है । मृङ्गे स्मरण है, आदिमस्करण वे समय भो यह्‌ 
प्रदल उठा था गौर यन्न की विवशता के वारण इस नियम के अपवाद 
की उपेक्षा हई । आद सस्करण मे व्यवहूत कुछ रापो का इम पूनमुद्रण 
मे यथावत्‌ व्यवहार शक्य नही ५मा वयो्वि आज उनम कुछ दूसरे रूप 
ही प्रचटितह्‌ जैसे भ, ज्ञ, ख मआदि। 
विराम मौर समासं चिल्ल के अवस्थान्‌ पर कही कटी मतमेद ह 
गौर मत्तमेद के भनुपात्त मे सहज भर्थान्तिर भौर वति परक भेद 
स्वाभाविकं ह । किन्नु, कामायनो मे वेसे चिल्ला वा अवस्यान स्यात्‌ सहज 
ओर निविवाद न रहेगा उसे अर्थानुकूखन का एकं समवायी आरोपण 
कहन भी अनुचित न होगा । युवतायुक्त प्रसगविश्टयणोपरि वैसे चिद्व 
वे न्यासं पूवक सामान्य परन-पाठन भौर यध्ययन-अध्यापन वे लिये अन्य 
सस्करण योजित क्रिये जा सक्ते टै जा विद्वानो के मन्तच्य सग्रहतया 
आपयन्त भनूत्तर निणय पर निभररै किन्तु स्वाघ्यायके भथमभीवे 
कहा तर उपादेय होगे यहु मभी नही कहा जां सकता । 


निवेदन १२९९} 


एसा कथन तथ्य का अपलापहै कि पूज्य पिताजी स्वास्थ्ययौ 
भशक्यत्ता से उस भादि सस्करण के मुद्रणकारुमे चिद्वक दोपो एव 
अभावो पर ध्यान नही दे पाये । ओर, मनेक व्ुटिया तव से चलो भा रही 
है । चस्तुत॒ अतम प्रूफ गौर म््ही सर्गोके तोदो दा प्रफ स्वत 
देख कर उन्होने मुद्रणादेश दिये उन कतिपय रक्षितं प्रूफ-कापियो को 
अद्यापि देखा जा सक्ता है जो इसकी साक्षी है! 

वास्तविकता यहु है कि इन चिह्लो को वै वहुधा छिपि के भलकरण 
प्राय लौर काव्य के स्वच्छद प्रवाह पर अकृश रूप माते थे] उनकी 
धारणाथी किश्षवब्दोको स्वय तरोलना चाहिये हमे क्हास्क्नारै, 
क्रिमरूपमे उपस्थित होनाहै, गिंससे जुडना भौरकहासे पृथक 
होना है पद्िचमीय “पक्चुयेननो" कौ वेसाणी भारती काव्यभापाके 
लिये भनिवायत्त आवश्यक नही । परन्तु भाज पत्चुयेदनो के नभाव म 
लध्ययन-ध्यापन म यदा कदा करिनाई का अनुभवक्ियाजारहाहै 
केही कही उनके अवस्थान-दोप से अर्थान्तर भी हो जात है भौर वहा 
कामायनी की प्रित “प्रकट हुमा था दोप उसौसे जां सवकौ गुणकारी 
था'' साथक होने रूगती है । 

भादि सस्वरण के सशावन पन को मातम पतित म कान्य शारीनता 
भौर सहदय-गौ रव के उचितावस्थान पूवक इस प्रग को नपने ग से 
परिभाषित करते उन्हे कहना पडा “कुछ भौर भी पदच्छद अगुस्वार 
तया विराम चिल्ला की तुटिया रह्‌ गर्ई ह जिह सुधार लोजिये। यह्‌ 
चात उम सहृदय-पक्ष कौ टष्टि से कही गर्द जिते चिह्लाकी नुटिया 
प्रतीत होती हो, न कि कवि-पक्षसे रसा कहते चिह्व~न्यास ओौर मथ 
ग्रहण वै लिये सहुदय-पक्ष को उसो प्रकार स्वत तर रखा गया जिस प्रकार 
भमुख की सन्तिम पक द्वारा कल्पना कवि कै एकनिष्ठ अधिकार की 
चस्तु कटी गई है । 

कामायनो ने, अपने भाव चार म मनुष्यता के मनोवेजञानिवं-दतिहास 
का चि तन भौर मानवता के विकाम पर विचार, युगपत्‌ क्ये फिर तो 
स्वाभाविक था कि सवत्त मौर विवतत की सन्या कामायनी के कथानकं 
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द्यौ जन्म देती | प्राय वीस वर्पो का समय काव्य-स्वरूप के उपादान- 
सचयन मे लगा 1 "इन्दुः" मे प्रकादत निव च “भवित” (किरण ८ फारगुन 
सवत्‌ १९६६ दूसवीय १९०९) के पू “श्रद्धाभवितक्गानयोमादवेहि"" कौ 
विवेचना मग्रसर हो चुयौ थी-जहां वहा गया है--“भनुप्य जव माध्यां 
त्मिक उन्नति व-रने कगता है तव उस चित्त मे नाना माव उत्पन होते 
ह भौर उन्दी भावो के प्यालोवचा म॒उसवे हृदय म॑ एग यपूव शविति 
उत्पत होती है उसे लोग चिन्ता कहते है ।'' यर्दा कामायनी का उदूयोधन- 
पव क्रिवा उपोद्धात ही ई--"“चि ताप्रवरृतसिद्ार्था उपाद्धात्तप्र चक्षते "प्राय 
वीस वर्पो के घनवरत ओर व्यापक मनन चिन्ता हारा कामायनी के 
उपादान प्रस्त हुये ओर श्रीपचमी सवत्‌ १९८४ ( ईसवीय १९२७ ) से 
कामायनी छिि-विग्रहु घारण वजे छणी जहा, अकस्मात्‌ हौ चिन्ता से 
वाव्यारम नही हो गया उसवे धूवरग मे बु यस्मात्‌ कस्मात्‌ भी है । 
अस्तु, विविध सरणियो मौर भृमिवानो मे सचरण करते श्रुतिया भादि 
केजो सवाद मिरे वे कामायनी वौ पाण्डुकपि म अग्रस्यानीय हये जिन्हे 
सन्दभ सकेत फ स्पमेटहीच्ाजासेता हि, वहा कामायनी की कया, 
उसके चरितो, भौर उन चरि्रो मे निहित साकेतित सहज स्पूति प्रति- 
बिम्वित्त है । स्वाध्यायी कं व्यि इस स दभ-सकत का महत्व कुछ अधिक 
होना चाहिये पार्क कं सिय भल हौ मतप हो । सुतराम्‌, नग्रवर्ती पुष्ठो म 
उसका लिपि-पाठ बर मुद्रण-पाठ परस्पर सम्मुख दे दिया गया ई । 
आदिसस्वरण के सशोधन-पत्र दाख इगित त्रुटियो का यथास्यल 
माजन करलियागयादै वही-कही पाण्डुलिपि से भी सहायता छेनी पडी 
यथा पृष्ठ ४१९ कौ तेरह्वी पचित म "हाहाकारः" का पाण्डुलिपीय रूप 
रवा गया है । पृष्ठ ४२६ वी तेरहूवी पवित्त पाण्डुलिपि मे “वाष्प वना 
उडत जत्ता था है, जवि आदि सस्वरणम उडताके स्थान प्र 
उजडा है 1 किन्तु, पाठ विवर्ता स वचने का भरसव यत्न विया गया 
है 1 एमे कृत्तिपय स्थल पुष्ठातं टिप्पणियो मे सकेतित्त है । 
त मेमन शिवसवत्पमस्तु 
हुतादनी व° २०३२ रप्नशतर प्रसाद 
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( कामायनी कौ पाण्डुलिपि मे प्राप्तं सन्दभ-सेत किपिपाठ ) 


श्रद्धा देवां यजमाना वायु मापा उपास्ते 

श्रद्धा हृद्य याकूत्या श्वद्धया विन्दते वसु ( १०-१५१ ४ )° 

कामायनी--कामगोघ्रजा श्रद्धा नामपिका-सायण 

इलामद्ण्व मनुस्य शासनीम { १-३१ ११) 

सरस्वती साधयन्ती धिय न इल दवी भासती विद्यतूति 

तिसा देवी स्वधया वहुरेदमच्छिद्र पातु शरण निपद्य 1 ( २-३ ८ )° 

या ना यन्न भारती तूयमेत्विा मनुष्वदिह चेत्तयन्तो 

तिस्मो दवी र्वाहिरेद स्योन सरस्वती स्वपस सदतु { १० ११० ८ }° 

यदा वै श्वद्धधात्ययमनुते, नाश्चदध मनुते श्रदधधदवमनुतै ( छान्दास्य ) 
--अ० ७ खण्ड १८1 


श्रद्धाया जनयामास दरपुत्रानस मात्मवान्‌ ११ 
तत्रश्रद्धामनो पत्ती होत्तार समयाचत--१४ 


शरदा देवो वै मनु --( शतपथ १ अध्याय ४ ब्राह्मण ) -- १५ 
'मनवहवै प्रात इत्यादि जलप्रलय की क्या दातपय कं ८ भध्याय--प्राह्यण मे है 1 
प्रजापति पर सद्र का क्रोध-{ शतपथ ६ प्रपाठक २ व्राह्मण) 
किंल्ताकृरीऽदति हसुर्‌ ब्रह्मावासतु --(१४, शतपय १ अध्याय & ब्राह्मण) 
कटी क्ही इटा के साय महोदेवो का नाम भी भाया है 
इखा सरस्वती महौ तिस्वीन्वीमयाभुव । वर्हि सीद त्वस्विघ "" (५-५-८)० 
दते स्पष्ट ह्‌ कि इल पृथ्वी कं जय मे नही प्रयुक्त है विन्तु मेधावाहिनी देवी ह्‌ । 
मसौ वे लोकोऽग्निर्गौतम तस्यादित्य एव समिद्ररमया पूमोऽहर्यचिदिदोऽद्गारा 
भवा तर दिशौ विस्फुलि द्भास्तस्मि नेतस्मिन्नग्नौ दवा श्रद्धा जुद्ुति तस्या भाद 
सोमोराजा सभवत्ति ( ९--पष्ठे द्वितीय ब्राह्मण } वृहदारण्यक 


तथा मनुषस्य मनोरिडामेतन्नामधेया पुत्री शासन धर्मोपदेशिकर्त्रीद्रण्वन्‌ 
करतवत --सायण-- १-३१-११० 


नोऽस्मलो्ँधिय बुद्धि याग वा साधयन्ती निवतयन्ती सरस्वतीदडत नामिका देवी 
भारतौ च विद्वतू्तिविर्वानितरर्णानियस्या सा ताल्शी सवविपयगतावाक 1 
एतदुभयविशेपण २-३-८-सायणः 


भागव ९ स्कध- 


ततो भनु श्राद्धदेव सनायामास भारत 
--अघ्या्य 





० = ऋग्वेद । 
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आमुख 


माय साहित्य मे मानवो के आदि पुस्प मनु के इतिहास 
वेदो से केकर पुराण गौर इतिहासो मे विखरा हुमा मिलता है । 
श्रद्वा मौर मन्रु के सहयोग से मानवता के विकासतकौ क्थाको, 
रूपक के आवरण मे, चहि पिल कारु मे मानल्नेका वैसा 
ही प्रयल हमा हो जैसा किं सभी वैदिक इतिहासो के साय 
निरुक्त के हरा किमा गया, किन्तु मन्वन्तर के गर्थत्‌ मावत्ता 
कै नवमुग कै प्रवत्तककेरूपमे मनु की कथा भार्यो कौ अनुश्रुति 
भे दृता से मानी मयी दै । ईइसकिए वैवस्वत मनु को एतिहासिक 
पुरुप ही मानना उचित है प्राय जोग गाथा भौर ईइतिहासमे 
मिथ्या गौर सत्य का च्यवान मानते ह] विन्तु सव्य मिय्यासे 
भधिक पिचितरे होता है । मादिम-युग के मनुष्यो कै प्रत्येक दल ने 
ज्ञानोन्मेप के भरूणोदय मे जो मावपूण इतिवृत्त सग्रहीतत किये थे, 
उ-ह्‌ आज गायाया पौराणिफ उपाख्यानं कहु कर नरखग कर्‌ 
दिया जाता दहै, क्योनि उन चरितो के साय भावनाओका भी 
चीव वीच म सवघ लगा हमा सा दौषता है। घटनाएं 
कटी भत्तिरजित सी भी जान पती हैं! तव्य-सग्रहुवारिणी 
तकवुदि वौ रेस चटनामो मे स्पक्‌ या मारोप कर्‌ लेने 
षी सुविया हौ जाती है । दन्तु उनम भी शर सत्याद 
घटना से सम्वद्ध रहै णसा तो मानना ही षडेमा\ आज रे 
मनुष्य वै समीप तो उसकी वत्तमान सस्कृति धा कमपुण 
इतिदाप्त टौ होता है, परन्तु उसके इतिहास घौ सीमा जह 
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से प्रारम्भ होत्ती है ठीके उसी के पहिटे सामूहिक चेत्तना कौ दढ 
शीर गहरे रगा की रेखामो से, बीती हई मौर भी पहर की 
वातो को उर्रेख स्मृत्ति पट पर भमिट रहता है, परन्तु कुछ मत्ति- 
रजित सा] वे घटनाएं माज विचितता से पण जान पडती ह । 
सम्भक्त इसीलिए हमको भपनी प्राचीन श्रुतियो का निरक्तं वे 
द्वासय अथ करना पडा, जिससे क्रि उन अर्थो का मपनी वत्तममन 
रुचि से सामजस्य क्या जाय । 
यदि श्वद्धा गौर मनु नर्थति सनन बै सहयोग से मानवता 
का विकासरूपकटै, ततौ भी वडा ही भावमय भौर श्लाघ्यदहै। 
यह मनुष्यता का मनोवेज्ञानिक इतिहाम वनने म समथा 
सकता है । माज हुम सत्य का मथ धटनाकरल्तेह्‌। तवेभी 
उसके तिथि क्रम मात्र से सतुष्ट म हकर, मनोवेज्ञानिक अन्वेषण 
के द्वारा इतिहास कौ घटना के भीतर कुछ देखना चाहते ह | 
उसके मूख म॒क्या रहस्य है ? आत्मा कौ अनुमति । हा, उसी 
भावके रूप-ग्रहुण को चेष्टा सत्यया घटना बनकर प्रत्यक्ष 
होती दै 1 फिर वे सत्य घटनाएं स्थर मौर क्षणिक होकर मिथ्या 
ओर मभाव म॑ परिणत हा जाती है 1 किन्तु सूक्ष्म अनुभूति या भाव, 
चिरतन सत्य के रूप मं प्रतिष्ठित रहत्ता है, जिसके द्वारा युग युग 
के पुस्पो की मौर पुरूपार्थो कौ मभिव्यत्ति हाती रहती है । 
जल प्लावन भारतीय इतिहाक्त म॒ एक एसी ही प्राचीन 
घटना है, जिसने मनु को देवा से विरुक्षभ, मानवा की एके भित 
ससक प्रहिष्िति करने का अवसर दिया । वह्‌ इविदास ही है । 
"मनवे वे प्रात इत्यादि से इस घटना का उल्लेख दतपथ ब्राह्मण 
वे भावे सव्याय मे मिक्ता ह | देवगण के उच्छृ खर स्वभाव, 
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निर्वाधं आत्मतुष्टि मे अन्तिम अध्याय लगा मौर मानवीय 
भाव अर्थात्‌ श्रद्धा भौर मनन का समन्वय होकर प्राणी को एवं 
नये युग कौ सूचना मिली । इस मन्वन्तर वै प्रवत्तकं मयु हुए । 
मनु भारतीय इतिहास के दि पुरुप है । राम कृष्ण भौर बुद्ध 
इन्दी के वज्ज ह । कश्षतपय ब्राह्मण मे उन्हे श्द्धदिव कटा गया है, 
"श्रद्धादेवो वै मनु ' ( का० १ प्र० १) । भागवत्त मे इन्दी वैवस्वत 
मनु सौर श्रद्धा से मानवीय सुष्टिकाप्रारम्भ मानागयादहै। 


“तत्तो मयु श्राद्धदेव सज्ञायामास भारत 
श्रद्धाया जनयामाम दश पुनान स मात्मवान्‌ ।'" 
( ९-१-११) 


छादोग्य उपपद्‌ मे मनु भौर श्रद्धा कौ भावमूक व्याख्या 

मी मिलती है । “यदा श्वद्धधाति अथ मूते नाऽद्धन मनुते" 
यह्‌ कुछ निक्क्त कौ सी व्याख्या है! ऋष्वेद मे शद्धा मौर मनुं 
दोना का नामं -ऋधपियाकी त्रट्‌ मिक्ता है । श्रद्धा वाल सूत 
मेसायणनेश्रद्धाका परिचियदेतै हुए छ्ि रै, “कामगोघ्जा 
शद्धा 7र्मपिका” 1 घद्धा काममोत की वालिका है, इसीयिए्‌ श्रद्धा 
नामव साथ उमे कमायनौ भी क्ह्य जाता है। मनु प्रथम पथ- 
प्रदर गौर्‌ अग्निरत्र प्रज्वलति करेवाटे तथा चन्य कई 
वेदिक पुथामा कै नायक ह-“भनुहूवा यग यज्ञेनेजे, यदनुङत्येमा 
प्रजा यजन्ते" (५.१ णतपयो \ इन्दे मवघ मे वैदिक साहित्य 
भ॒वती वाते पिषरी हुई मिलती ह, किन्तु उनका 

क्रम स्पष्ट नही हे 1 जक प्टावन फा वणन दातपथ ग्राहाण वे 

प्रथम काण्डर्यं वायवे अध्याय से आरम्भं होता है, जिसमे उनकी 
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नाव कै उत्तरगिरि हिमवान प्रदेल म ॒पटचने का प्रसग है । वहा 
भोध के जल का मवतरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर उतरे 
उसे मनोरवसपण कहते हं “भपीपर वै त्वा, वृक्षे नाव प्रततिवध्नीष्व, 
ततु त्वामा भिरौ सन्तमुदकमन्तदचैत्मीद्‌ यावद्‌ यावदुदक समवा 

यात्‌-तावत्‌ तावदन्ववसर्पासि इति स ह्‌ तावत्‌ तावदेवान्ववसस॒ग | 
तदप्येतदुत्तरस्य गिरेमनारवमपणमिति । (८-१) 


श्रद्धा कै साथ मनु का मिलन होने कै वाद उसी निजन प्रदेश 
मे उजडी हुई सुष्टि को फिरसे भरम्भक्रेका प्रयल हुमा । 
किन्तु नसुर पराहत वे मिट जानेस इन्दाने पु बलिकी। 
"“विखाताकुकी--दत्ति हायुरब्रह्यावासतु । तौ हाचतु --्रद्धादेवो 
यै मनु -भाव नु वेदावेत्ति । तौ हागत्याचतु --मनो । वाजयाव 
त्वेति 1" 


ह्य यज्ञवै वादमनुम जो पूव परिचितं देव प्रवृत्ति जाग 
उरी, उसने इडां के सम्पक म॒ भाने पर उन्हे श्रद्धा के भतिरिक्त 
एक दूसरी बोर प्रेरित किया । इडा के सवध म॒ रात्तपथ म कठा 
गया है वि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञसे हुई मौर उन पूण 
योपिता को देखकर मनुने प्क “वुमकौ तहा? इडा ने कटय, 
“तुम्हारी दुहिता हं ।* मनु ने पूछाकरि “भेरी दुहिता केसे ?' 
उसने कडा, “तुम्दारे दही, घी इत्यादिके हवियासेही मेय 
पोषण हुधा रै 1” “ता ह्‌ मनुरूवाच--“का भसि * इति † “ततव 
दष्ित्ना” इत्ति ! “क्थ भगवति ? मम दुहिता” इति| ( इत्तपय 
६१०३ ब्रार)। 

इडा के किए मनु को सत्यधिके माकण हूभा गौर श्रद्धा से 
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वे कुठ लिवे। ऋण्वेद मे इडा चा कई जगह उल्लेख मिलता है 1 
यह प्रजापति मनु की पथप्रद्निका मनुष्योका शासन करनेवाली 
कटी गयी है । "“इडामदण्वन्मनूुपस्य शामनीम्र ' (१२१ ११ तछरवेद) 
इडा के सम्बन्ध म ऋण्वेद मे कई मत मिलते हु-““सरस्वती 
साधयन्ती नियतन इडा देवी भारती विष्वतूति तिस्रो देवी 
स्वघयार्वाहुरिदमच्टद्रि पान्तु शरण निषद्य ।” (ऋग्वेद--२--३-- 
८) “भानो यज्ञ॒ भारतीतृूयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । तिकलो 
देवीर्वाह्रिद स्योन सरस्वती स्वपस सदन्तु 1" ऋण्वेद--१०-११० 
--८) इन मनो मे मध्यमा, वैवरी यौर पयन्ती की प्रतिनिधि 
भारती, सरस्वती के साथ इडा का नाम भाया है} लोकिकं सस्कृत 
मे इडा शब्द पृथ्वी सर्थात्‌ वुद्धि, वाणी आदि का पयायवाच ह 1 
गोभू वाचस्त्विडा दुखा ' । { शमर } इम इडा या वाक्‌ कै साथ 
मनु या मनवे एक जर विवाद का भी हतप म उल्लेखे मिर्ता 
है जिसम दोना जपने मर्व कै लिए क्षगडते हं । “सधात्तोमनसद्व”' 
इत्यादि (४ मध्याय ५ ब्राह्मण) -ऋवेद म इडा नो धी, वुद्धि का 
साधन करनं वाले, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली कछ है । 
पिदधे षाल म सम्भवत इडा को पृथ्वौ जादि से मम्बद्ध कग दिया 
गया हो, विन्तु ऋग्वेद ५--५--८ म इडा योर सरस्वती वे 
साय मही का अकगं उत्रेमे स्पष्ट है । “इडा सरस्वती महौ तिस्रो 
देवीमथोमुव "से भारम पडताह वि महीमे इडाभिवरै 1 इडा 
वो मेषमगहिनी नाडी भी व्ा ययाहै। 


॥ ~~ शन्न 
= ~ 
= 
0 
[ष 


अनुमान विमा जासक्ताहै वि वृद्धिका विरस, राज्य 
स्यापना इत्यादि इडा वे प्रमावरोही मनुने रिया । फिरतो इडां 
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परभी अधिकारकरनेकीचेष्टाके कारणमनुको देवगण का 
कोपभाजन होना पडा । तद्रे देवाना भाग भास' (७-४--दातपथ) 
इस अपराध के कारण उन्हे दण्ड, भोगना पडा । तरुद्रोऽभ्यावत्य 
विन्याघ'"' ( ७-४-शतपथ ) इडा देवताओं की स्वसा थी । मनूष्यो 
को चेत्तना प्रदान करन वाटीथी] इसीखिएयज्ञोमं इडार्कमं 
होता है । यह्‌ इडा का वद्धिवाद श्रद्धा मौर मनु के वीच व्प्रपधानं 
वनाने मे सटायक होता है । फिर वुद्धिवाद कै विकासि मे, अधिक 
सख की खोजमे, दुख मिना स्वाभाविक है। यहु मास्यान 
इतना प्राची है  इतिहामम रूपकेकाभी अद्भूत मिश्रणहो 
गया है । इसीलिए मनु, श्रद्धा मौर इडा इत्यादि अपना एतिहासिक 
अस्तित्व रयन हुए, साकेतिक अथ की मी भमिव्यव्िति करे ता मुज्ञ 
कोद भापत्ति नही । मनु अर्थात्‌ मने दोनो पक्ष, हूदय भौर 
मस्तिष्क का सम्पन्य क्रमश श्रद्धा भौर इडासे भी सरलतासे 
लग जाता है । श्रद्धा हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते चसु" (ऋ्वेद 
१०-१५१--४) इन्ही समके आधार पर 'कामायनी' सौ कथा 

सृष्टि हुई है। हा कामायनी' की कथा श्चुखलो मिलानेके ए 
कही कही थोडो वहतं कल्पना को भी काम म ङे आने करा भवि गार, 
मे नही छोड सका ह 
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{3 
{वन्ता 


हिम गिरि के उत्तु ्िखर पर, 
हि वैठ दिला कौ शीतल छह 
एक पुरूष, भीगे नयनो से, 

देख रहा था प्रख्य प्रवाह । 


नोचे जल था, ऊपर हिप था, 


एक तर था, एकं सधन, 
एक तत्व को हौ प्रवानता 


कटो उमे जड या चेतन। 


दूर दूर तक विस्तृत था हिमं 
स्तव्य उमो कै हृदय समान, 
नीरवता सी दिला चरण से 


टकराता फिर्ता पवमान । 


तरुण तपस्वी सा व्ह वैठा, 


साधनं करतां सुर-दमशान, 
नीचे प्रख्य सिधु ल्ह्रो का 


होता था स्वेस्ण भवसान। 


उमी तपस्वी से कछ्म्वे, ये 


देवदारु दो चार खडे, 
हए हिम धवल, जैसे पत्वर 
चच कर त्रे र 231 


अवयव की दृढ मास-पेधियां, 

ऊजस्वित्त था वीय्य अपार, 
स्फीत दिरा्ये, स्वस्थ रक्त का 

होता था जिनमे सवार 


चित्ताकात्तर वदन हौ रहा 

पौरप जिसमे आत प्रोत्त, 
उधर उपेक्षामय यौवन कां 

वहता भीतर मधुमय स्रोत | 


येधी महा-वट से नौका थी 

सूखे मे मब पडी रही, 
उत्तर चला था वह्‌ जल-व्लावन, 

शौर निकरने लगी मही । 


निवल रही थी भम वेदना, 

कर्णा विक्ठं कहानी सी, 
वर्ह केरी प्रकृति सुन रही, 

हसती सौ पहचानी सी। 


ध्लो वित्ता को पहली रेखा, 

अरी विस्व कन की व्याल, 
ज्वारामुखी स्फोट के भीषण, 

प्रथम क्प सी मतवालो । 


हे अभाव की चेपल बारिके, 

री ख्लाट की खल खछेखा। 
हरी भरी मौ दौड-धूप, भो 

जल-मायां को चक -रेखा। 


दस ग्रह कक्षा की हलचल । री 

तरल गरल की रधु लह्री, 
जरा समर जीवन की, भौरन 

कु सुनने वाली, बहरी । 


रौ व्याधि की सूत्र-धारिणी । 

सरी माधि, मघुमय मभिशापि 1 
हूदय-गगने मे धूमकेतु सी, 

पुण्य सृष्टि मे सुन्दर पापि। 


मनन करावेगी तुं कितना? ॥ 


. उस निद्चित्त जाति का जोव, 
अमर मरेगा श्या? तू कितनी 


गहरी डां रही है नीव 
चिन्ता ? ४१५१ 


भह । धिरेगीं हृदय कह्लह 

खेतो पर करकाधन सी, 
छिपी रहैगो मत्तरतम 

सव के तु निगूढ धन सी। 


वुद्धि, मनीपा, मति, भाश, चिता 
है क्तिनि नाम। 

भरीपापरहैतू, जा, चर, जा 
यहा नही कुछ तेरा काम। 


विस्मृति आ, भवसाद चैर छे, 

नीरवते 1 वसं नुप करदे, 
चेतनता चर जा, जडता से 

माज शून्य मेरा भर दे!" 


“चिता वरता हुं मे जित्तनी 

उस अतीत षी, उस सुल कौ, 
उतनी हयी अनत मे वनत्तौ 

जाती रेषवार्ये दुख पी। 
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आह सगं के भग्रदूत। तुम 

जसफल हुए, विखीन हुए, 
भक्षक या रक्षके, जो समन्चो, 

केवल अपने मीन हुए! 


अरीर्घाधियो। भो बिजली को 

दिवारात्रि तेरा नेत्तन, 
उसी वासना को उपासना, 

वह॒ तेरा प्रत्यावत्तमन। 


मणि-दीपो के अधकारमय 

भरे निराशापूण भविष्य । 
देव -दम्भ के महामेध मे 

सव कुछ ही थनं गया हविष्य । 


भरे अमरता के चमवीलठे 


पूतलो । तेरे वे जयनाद, 
कपि रहै ह भाज प्रतिध्वनि 
वेन कर मानो दीनं विपाद। 


प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित 

हम सव्र ये मूले मद मे, 
भोरे थे, हँ तिरते शेवल 

सप विखास्ति के नद मे। 


विन्ता }} ४१७११ 


वे सब डवे, इूवा उनका 

विभव, वने गया पारावार, 
उमड रा है देव सुखो पर 

दुखजक्धि कालाद बपार।'' 


“वहू उन्मत्त विकास हुमा क्या ? 

स्वप्न रहा या छलना थी। 
देव सष्टि की सुख विभावरी 

तारामो कौ कलना धी! 


चरते थे सुरभित अञ्चरू सें 

जीवनं के मधुमय निश्वास, 
कोलाहल मे मुखरित होता 

देव जाति का भुख-विदवास | 


सुख, केवल सुख का वह्‌ सग्रह, 
. केन््रीभूत हमा इतना, 
छायापय मे नव तुपार का 


सघन मिलन होता जितना । 
प्रसाद वाद्वमय }! ५१८२ 


सव कुछ थे स्वायत्त, विद्व के 
वल, वैभव, आनद भपारः 

उद्रेकिति हरो सा होता, उस 
समृद्धि क्नु सुख-सम््चार्‌ | 


कीति, दीप्ति, शोभा थौ नचती 
अरूण किरण सी चारो मोर, 
सप्त सिधुके ततरल क्णो मे, 


दरेम दल मे, घानद विभोर। 


शक्ति रही हा शक्ति, प्रकृति थो 

पदन-तख मे विन्न विश्रात, 
कँपती धरणी, उन चरणो से 

हावर प्रतिदिन ही याक्रात 1 


स्वयदेवये हम सव, तो फिर 


) क्यो न विश खल होती सष्टि 
मरे मचानक हुई इसी से 


कंडी यापदामो कौ वृष्टि, 


गया, सभी कु गया, मधुरम 


। सूर बालामो का शुगार, 
उपा ज्योत्स्ना सा यौवन स्मित 


मधुप सदृश [निश्चित विहार 1 


चिन्ता ? ८१९११ 


भरी वासनासरिता का वह्‌ 

वैसा था मदमत्त प्रवाह, 
प्रल्य-जक्पयि मे सगम जिसका 

देव हदय था उठा कराह 1 


“चिर किशोर-दय, नित्य विलासी, 

सुरभित जिससे रहा दिगत, 
आज तिरोहित हूभा कटा वह्‌ 

मघु से पूण अनत वसत? 


वुसुमित कुल्जो मे बे पुकि 

प्रेमाक्गिन हूए विलीन, 
मोन हुई ह मूच्टित साने 

घौरनं सुन पडती भय वीन। 


अवन क्पालो प्र छया सी 


पठती मुख की सुरभित्त भाप, 
भुज मूखा म, द्वियिट वसन की 


व्यस्त न होती है भमव माप। 
प्रसादे वाद्धमय २५४२०११ 


ककण क्वणित, रणित नूपुर थे, 
दिक्ते ये छती पर हार, 

मुखरित थां करु, भौसो मे 
स्वर ज्यका होता मभमिसार। 


सौरभ से दिगत परितं था, 


अत्तरिक् जालोक-भधीर, 
सव मे एक भचेतन गति थी, 


जिससे पिछ्डा रहे सम्पर्‌ ॥ 


वह्‌ अनम पोडा अनुभव सा 
अग भगियो का न्तन, 
मधुकर के मरद -उत्मव सा 


मदिर भाव से आवत्तन। 


सुरा सुरभिमय बदन भरण वे 


नयन भरे भारुस सर्नुसण, 
कख कपोल था जहा विदलता 


कल्पवृक्ष का पीत पराग। 


विकल वासना के प्रतिनिधि वे 


सव मुरज्ञाये चले गये, 
भाह । जके अपनो ज्वाला से, 


फिर वेजल मे गले, गये 1“ 


चिन्तां १५४२१११ 


अधकार मे मलिति मित्र की 

चुधली आभा छीन हई, 
वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा 

स्तर स्तर जमती पीन हूर । 


पचभूत का भयव मिधण, 

क्षपामो के दवेल-निपात, 
उल्का लेकर भर्मर शक्तियां 

खोज रही ज्या खोया प्रात्त। 


वारबार उस भीपण रव से 

केपती धरती देख विरोष, 
मानो नीर व्योम उत्तरा हा 

भाक्गिन के दहेतु अदोष । 


उधर गरजती सिधु कह्रिया 

कुटिल काल के जाले सी, 
चली आ रही फेनं उगल्ती 

फन॒ फंखये व्याखो सी, 


धंसतो घरा, घधर्कती ज्वाला, 

ज्वाला ~ मुखियो के निर्वास, 
ओर सकूचित क्रमश उसके 

भवयव का होता था हास । 


^ प्रसाद्‌ वाङ्मय 1! ४२४१! 


सबल तरगाघातो से उस 
करद सिघु के, विचलति सी 

व्यस्त महा कच्छप सी धरणी, 
, ऊभ-चूभ थी विकलित सी। 


वठने लगा विलास वेग सा 

वह्‌ अति भैरव जरु सघात, 
तरल तिमिर से प्रख्य पवन का 

होक्ता आलिगन प्रतिघात्त | 


वेखा क्षण क्षण निकट आ रही 

क्षितिज क्षीण फिर लीन हुभा, 
उदयि इवाकर अविर धरया को 

वस मर्यादा हीन हुमा। 


करका क्दन करती गिरती 

मौर कूचल्ना था सवे का, 
पचभूतत का यहु ताडवमय 

नृत्यहो र्हाथा क्व क|” 


चिन्ता ?! ४२ 


सधकवार म मलिनिमित्र की 

धुंघटी मामा रीन हुई 
चरण व्यस्त थे, धनी कालिमा 

स्तर स्तर जमती पीन हुई] 


पचभूत का भैरव मिश्रण, 

शपामो मै शक्ल-निपात, 
उत्का ठछेकर अमर शका 

खोज रही ज्या सोया प्रात्ते। 


वारवार उस भीपणसरव से 

क॑पती धरती देख वि्चेप, 
मानो नीरुं व्योम उतयदहा 

आगन के हतु यशेप। 


उधर गरजती सिधु लहरियां 

वुटिल बाल के जालो सो, 
चली आ रही फेन उगरती 

फन फेलये व्यालो सी। 


धंसतौ धरा, चधक्ती ज्वाला, 

ज्वालां ~ मुखियो के निर्वास, 
गौर सकुचित्‌ क्रमश उसके 

अवयव का होता था हास) 


~ प्रसाद वाद्धमय 1! ४२४११ 


; 
‡ 


सवक त्रगाघातो से उस 
क्र सिवु के, विचलति सी 

व्यस्त महा कच्छप सी धरणी 
, ऊमचूम थी विकठिति सी। 


वदते ल्ग विखास वेग सा 

वह्‌ अत्ति भेरव जलं सधात, 
तरल त्तिमिर से धरय पवन का 

टोतता आख्गिन प्रतिघात 1 


वेलां क्षण क्षण निकट आ रही 


क्षितिज क्षीण फिर कीन हुमा 
उर्दि इवाकर अखि घर को 


वस मर्यादा हीन हमा । 


करवा क्रदन क्रतौ गिरती 


भोर वुचख्ना था गव का, 
पचभूत का यह्‌ ताडवेमय 


नृत्यहो रहाथा क्यका।" 


वित 1८ # 


“एकं नाव थी, भौर न उस्म 

डहडे लगते, या पत्तवार, 
तरल तरमो मय्ठ भिर करं 

वहूतौ पमो बारम्बार । 


खगते प्र्ररु थपेडे, धुले 

तटकाथा कुठ पता नही, 
कातरता से भरी निराशा 

देख नियत्ति पथ वनौ वही । 


लह्रँ व्योम चूमती उठती, 

चपलार्ये सख्य नचती । 
गरल जल्द कौ खडी शडोमे 

वृदं निज मसि रचती । 


चपलार्ये उक्ष जखधि, विश्वमे 


स्वय चमत्केत॒ हीती थो 
ज्यो विराट वाडव श्वाछाये 


खड-वड हौ रोत्ती थी। 


जल्निचि के तल वासी जलचर 


विकल निकल्ते उतराते, 
हमा विलोडित्‌ गह्‌ तय प्राणी 


कौन । कहा । कव । सुख पाते ? 
पसाद वाङ्गुमय ४२६) 


घनीभूत हो उठे पवन, फिर 

श्वासो की गति होती रुद, 
मौर चेतना थी बिल्खाती, 

दृष्टि विफर होती थी क्रुद्ध 1 


उस विराट भालोडन मे, ग्रह 


तारा बुदन्वुद से रखगते) 
प्रसर प्रख्य पावसर मे जगमग, 


ज्योतिरिगणो से जगते। 


प्रहुर दिवस फितने बीते, भव 
इसको कौन वता सकता । 
दगके सूचक उपकरणे का, 


चिन्ह न कोई पा सन्ता। 


काला शसिनि-चक्र मत्युं का 


कव्‌ तक चला न स्मरण रहा 
महा मत्स्य का एक चपेटा 
दीन पोत का मरण रहा। 


किन्तु उसी चैला टकराया 


इस उत्तर-गिरिये हिर से 
देव सृष्टि का ध्वस मचानक 


श्वसि खगा ल्ने फिर से। 


चिन्ता 11 ५२७} 


आजं भमरता का जीवित हं 

मै वह्‌ भीषण जजर दम्भ, 
याह सर्गं के प्रथम अकं का 

अधम पात मयं सा विष्कम 1" 


"मो जीवेन की मर मरीचिका, 

कायरतां के मलस विषाद । 
धरे पुरातने अमृत । अगत्तिमय 

माहुमुग्ध जजर अवसाद | 


मोन 1 नाह ! विष्यस । अपेया ! 
दन्य चना जो प्रगट अभाव, 
वही सत्य दै, धरी अमरते ! 


तुञ्षत्नो यहा कहा भव ठाव । 


मत्यु, भरौ चिरनिद्रे) तेरा 


„ मक हिमानी सा श्षीत्तल, 
छर यनत्त मे ल्हूर वनाती 


काल-जल्पि की सी हलचर। 
प्रसाद वाद्धमय }) ४२८} 


महा-नृत्य का विपम सम, अरी 
, अणि स्पदनो कौतु माप 

तेरी ही विभूति वनती है 
सृष्टि सदा होकर अभिशाप । 


अघवार्‌ कै जद्हष सी, 


मुखरिन सतत चिरतनं सत्य, 
छिपी सष्टिके कण-क्णमेतु, 


यह्‌ सुन्दर रहस्य है नित्य ] 


जीवन तेरा क्षुद्र अश्च है 


व्यक्त नील धवन-माखा म, 
सौोदामिनी-खधि सा सुन्दर 


क्षण भर रहा उजाला म | 


पवनपौ रहा था श्ब्दोकी 


निजनत्ता कौ उडी साम 
रकराती थी, दीनं प्रतिध्वनि 


त्रनो ह्मि गिलामो रे पाम। 


विन्ता । ८९) 


धधू ष्रता नाच रहा था 

सनस्तित्व वां ताडव नृत्य 
लाक्पण विहीनं विद्पुखण 

वने भारपाही थे भूत्य । 


मत्पु सद्ग शीतक निग ही 

मादिगन पाती यो ष्टि, 
परमव्याम से भौक्तिि क्णसी 

घने हासो की वी वृष्टि। 


याष्मे व उजदाः जाताया 

या वहु भीषण जट-मघात्‌, 
सौर त मे सात था 

प्रस्य निणाका होना प्राति। 








ट भार्षपर्वय म~ चषा 1 मुषा मा-उन--१०८ (यष्टयः ११२८} मे 


का ग्य म्म मदुर [विता न्क गे पदात हूजा हैव मौ 
दगा भर, उह ¢ 1 


प यादय | ९०} 


आथा 


उपा सुनहले तीर वयरसती 

जय-लक्ष्मी सी उदिति हुई, 
उधर पराजित काररत्रिं भी 

जल मे अत्नि्हित हई। 


वह्‌ विवण मुख त्रस्त प्रकृति का 

आज ख्गा हंसने फिर से, 
वपपं वीती, हुभा सुष्टि म 

शरद विकास नये सिर से। 


नव कोमरु भां गरोक बिखरतां 


हिम ससति प्र भर अनुगम्‌, 
सित्त सरोज पर क्रीडा करता 


जैसे मधुमय पिग॒ पराग । 


धीरे धीरे टहिम-गाच्छादन 


हटनै खगा धरातल से, 
जगी वनस्पत्तिया अलसाई 


मुखे धोती शीतक जल से। 


नेत निमीलन करती मानो 


परकृत्ति प्रयुद्ध॒ ल्मी होने, 
जलधि लहूरियो बी अंगडाई\ 


बार बार जाती सोने। 
१ पाण्ड्छिपि मे-अगराई1 


घादया २ ५३३२ 


सिधु सग पर धग वधू अव 

तनि सवुचित वटी सी, 
प्रल्य द्या को हलचल स्मृति म 

मान व्यि सी एंटी भी। 


देखा मनु ने वह्‌ अत्तिरजित 

विजन {विद्व के नव एकात्त, 
जैसे कोलाहल सोया हा 

हिम शीत्तक जडता सा श्रात। 


दन्द्रलीक मणि महा चपक था 

सोम रहित उर्टां छ्टका, 
साज पवन मृदु ससल रहा 

जैसे वीत्त गया स्टका। 


वह्‌ विराट था हैम घोठता 

नेया रण भरने को भाज, 
कौन ? हमा यह्‌ प्रद अचानक 

भर वुतुहल का था राज। 


* प्रमाद वाद्धमय २४३२४॥ 


५ 
1 


“विश्वदेव, सविता या पूपा 


। सोम, भमरत, चचक पवमान, 
वर्ण आदि सव घूम रहे हैँ 
किसके शासन मे अम्लान? 


किसकाथा भ्रू-मग प्रख्य सा 


जिसमे ये सव॒ विकल रहे, 
भरे ! प्रकृति के शक्ति चि ये 


फिर भी कितने निवल रहे । 


विकल हमा सा काप रहाथा, 


सकल मूत चेतन समुदाय, 
उनकी वमी बुरी दक्षा थी 


वे थे विव भौर निरपाय) 


देव न थें ह्म ओर चये है ~ 


सव॒ परिवतन्‌ कं पुत्तरे, 
हाकि गव-र्थमे तुरगसा, 


जित्तना जो चाहे जत छे | 


ज्ञि 1५२५] 
0 


"महानील इस परम व्योम म, 

अत्तरिक्ष मे न्यीतिमनि, 
ग्रह॒, मक्षत्र॒ मौर विदयुत्कण 

किसका करते से सधान । 


चपि जातिं ह भौर निकले 

अआक्पण मे विचे हूए, 
तृण, वीरुव ल्हल्हे हा रहे 

किसके रस से सिचि हए? 


सिर नीचा कर किसकी सत्ता 

स्व करते स्वीकार यह, 
सदा मौन हौ प्रवचन करते 

जिसका, वहु भस्तित्व कहा ? 


हे भनन्त रमणीय । कौन तुम ? 

यह्‌ म कंसे कहु सकता 
कैसेहो?क्याहौ? इसकात्तो 

भार विचार नं सहु सक्ता । 


हे विराट । है विश्वदेवं । तुम 

कुछ हो एेसा हाता भान '-- 
मद^ गंभीरं धीर स्वर सयुतं 

यही कर रहा सागर गान) 


१ पाण्टलिपि म-मन्द्र। 


प्रसाद वाद्धमय (४३६११ 


“यह्‌ क्या मधुर स्वप्न सौ ज्ञिलमिल 

सदय हूदय मे अधिक मधीरः 
व्याकरलता सी व्यक्त हौ रही 

आशा बनकर प्राण समीर्‌ । 


यहु कितनी स्पृहणोय वेन गई 

मधुर जागरण सी विमान, 
स्मिति को लहूरो सी उर्ती है 

नाच रहौ ज्यो मधुमय तान। 


जोवन 1 जीवन । कौ पुकार दहै 


खे रहा है शौत्तल दाह, 
किसके चरणो मे नत्त होता 


नव प्रमात्त का शुभ उत्साह। 


म॒ हं, यह वरदानं सदा क्यो । 

लमा गृजने कनो मे। 
मे भी कहने खगा, भ रह 

शाद्वतत नभ कै गानो मे) 


अआत्ा }} 4३७१ 


पाक यज्ञ करना निश्चित वर 

लगे शाखि को चनन, 
उधर वन्हि ज्वाखा भी धपना 

लगी धूम पर थौ वुनने। 


रुष्व डउालियो से वृक्षो कौ 

सग्नि अविर्यां हुई समिद्ध, 
आहति कौ नेव धूम गध से 

नम कानन हो गया समद्। 


ओर मोचकर अपने मन मे, 

जेस हम ह वेचे हुए, 
क्या भइ्चवय भीर करई ही 

जीवन खीला रचे हुए) 


अग्निहातर भवरशिष्ट भन्न कुष 

कही दुर रख आति थे, 
होगा इससे तृप्त अपरिचित 

समञ्च सहज सुख पति थे। 


दृख का गहन पाठ पढ़ कर भव 

सदहानुभूति समक्षवे ये, 
नीरवनां वी गहय म 

मग्न नकेले रहते थे। 


पाद वाद्धमय }? ४४२ ॥ 


मनन किया करते वै वैठे 
ज्यरिति अग्नि के पास वहा, 
एक सजीवं तपस्या जेसे 


५ 


प्क्ष मे केर वासन रहा] 


फिर भी धडकन कभी हृदयं मे 

होती, चिता कभी सवीन, 
योही लगा वीत्ने उनका 

जीवन अस्थिर दिन दिन दीन । 


प्ररन उपस्थित नित्य नये थे 

अघकार की माया मे, 
रग बदलते जो पलपल मे 

उस विराट की छाया मे। 


अघ प्रस्फुटित्‌ उत्तर मिलते 


प्रकृति सकेमक रही समस्त, 
निज मस्तित्व वना रखने मे 


जीवने आज हुमा था व्यस्त । 


ततप मे निरेत हुए मनु नियमित-~ 


कम॒ख्गे अपना करने। 
विश्व॒ रग मे कमजा के 


सूते र्मे घन हौ घिरने। 





१ पाण्डुरपि मे--ण्कं सजीव तपस्या का मानो पतञ्चड में राञ्य रहा 1 


अद्धा 1} ४४३} 


उस एकात नियति शासन मे 

चले विवश धीरे धीरे, 
एक श्षात स्पदन लह्य क 

होता ज्यो सागर तीरे। 


विजन जगत की तद्रा म 

तव चलता था सूना सपना, 
ग्रह पथ बै भारो वृत्त से 

काल जाल तनता भपना। 


प्रहर दिवस रजनी भत्ति थो 

चल जातो सदेश विहीन, 
एक विराग-पूण ससतति म 

ज्यो निष्फल भारभ नवीन | 


धवख मनोहर चद्र विम्ब से 

अक्ति सुदर स्वच्छ निशीथ, 
जिसमे शीतल पवन गा रहा 

पुलक्त्ति हौ पावन उद्गीथ । 


प्रसाद वाद्धमय }! ४४४१ 


१९ 


नीचे दुर दुर विस्तृत्त था 
उमिल सागर व्यथित अधीर, 
अतरिक्न मे व्यस्त उसी सा 


रहा चन्द्रिका निधि गभीर। 


खुखी उसी रमणीय दुकष्य म 


अलस चेतना की भार्खे, 
हृदय कुसुम की खिी भचानक 


मधु से वे भीगी पलि! 


व्यक्त नीछमे चर प्रकाशका 


कपन सुग वन बजता था, 
एक भेतीद्रिय स्वप्न खोक कां 


मधुर रहस्य उलङ्लता था] 


नव हो जगौ अनादि वासना 


मधुर प्राकृतिक भूख समान 
चिर परिचित्त सा वाह्‌ रहा या 


रदे सुखद करफे अनुमान । 


आशा ए ४ 


दिवा रात्रि या-ित्रवस्णकी 

बाला क्ल भक्षय शुगार, 
मिलन खगा हंसने जीवन के 

उमिठे सागर के उस पार। 


तपसे सयम का सचितत वर 

तुपित ओर व्याकुरु था आज, 
भद्हास केर उठा रस्ति का 

वह्‌ धधीर तम, सूना राज। 


धीर समौर परम से पुलक्त्त 

विकल हौ चला श्रात शरीर । 
आशा की उल्डी अल्को से 

उठी रहर मधुगन्ध अधीर । 


मनूुकामनथां विकल हो उय 

स्वेदन से खा कैर चोट, 
स्वेदन ! जीवन जगती को 

जो कटुता से देता घोट। 


प्रसाद वाङ्मय ११४४५६१ 


“आह्‌ 1 कल्पनां का सुन्दर यह्‌, 

जगतत मधुर कितना होता! 
सुख स्वप्नो का दलछाया मे 

पुलकित हो जगता-सोता | 


संवेदन का भर हृदय का 

यह सघप न हौ सकेता, 
फिर अभाव भसफलतामो कौ 

गाथा कौन कहा बक्ता। 


क्व तक ओर भके? कहदो 

हे मेरे जीवन वोरो ? 
विसे सुनाऊं कथा ? कहो मत, 

सपनी निधिन्‌ व्यय खोलो । 


# 111 


तम वे सुदरतम रस्य, हे 
काति करिण रजित तारा 
व्ययिन विद्व के सात्विकं सीतल 


चिदु, भरे नव रस सारा। 





१ नव पाठि-मद्‌ १९२८ में प्रदारित। 


आधा 1४७ 


द्ा्तमपा दाता क दद, 
हे अनन्त कौ गणना, देते 
तुम कितना मधुमय सदेदा। 


भाह्‌ शून्यते ! चुप होने म 

तु क्या ईतनी चतुर हुई, 
दुद्रजाल जननी 1 रजनी तु 

क्यो यव दतनो मधुर हूरई ? 


*“जव कामना सिधु तर मायी 

ठे सध्या का तारा दीप, 
फाड सुनहटी साडी उसकी 

तु हतो क्या भरी प्रतीप? 


इम अनतत काके गासन का 

वह॒ जव उच्छ.खर इतिहास, 
भासू भौ" त्तम घोल लिख रही 

तू सहसा करती मदु हास। 


१ वापिक सरस्वती १९२८ में प्रकाशित । 


प्रमाद वाद्धमय }! ५४८] 


विर्व कमल की मुदल मधुकरी 
रजनी तु किस कोने 
आती चूमचूम चल जाती 


पठी हुई क्सि टोने से। 


किस दिगत्त रेखा मे इत्तनी 


सचित कर सिसवी सी सास, 


यो समीर मिस हाफ रहीसी 
चली जा रही किसके पास] 


विकर खिलखिलाती है क्यो तू ? 

इतनी हंसी न व्यथं बिचेर, 
तुहिन कणो, फेनिरु खहूरो भे, 

मच जावेगी फिर भघेर। 


घुट उठा देव मुसक्याती 

किसे स्ठिक्ती सी भाती, 
विजन्‌ गगन मे किसी भूक सी 

किसको स्मृति पथ मे लाती । 


रजत वसुम वे न्वे परागसी 

खडा ने दे तु इतनी धूल, 
इस ज्योत्स्ना कौ, घरी वावली 1 

तू इसमे जवेभी भूल। 


> 


१ 


सश ४४९१ 


आतप तापित जीवन सुख की 

शात्तिमयौ छाया के देद, 
हे मनन्त की गणना, देते 

तुम कितना मधुमय सदेद। 


भह शून्यत । चुप होने मे 

तू क्या इतनी चतुर हई, 
दद्रजार जननी! रजनी तरू 

षयो भव इतनो मधुर हृरद? 


*““जव कामना सिधु तट भायी 

रे सध्या का ताया दीप, 
फाड सुनहली साडी उसकी 

तु हस्तौ क्यो धरी प्रत्तीप? 


इस अनतं कारे शासन का 

वहु जवं उच्छ.खलर इतिहास, 
सू ओ' तम घोल चिव रही 

तू सहसा करती मदु हास। 


१ वापिके सरस्वती १९२८ में प्रकारित। 


प्रसाद वाद्खमय ४४८२ 


मिठे कटी वह्‌ पडा बचानक्‌ 
उसको भी न दृटा देना 


देख तुह भो दूरगा तेरा 
भाग, क से मुखा देना 1 


> 


धापा ॥ ^१॥ 


“कौन तुम ? ससुक्तिजि ठनिधि तीर 

तरगो से फेकी मणि एक, 
कर रहे निजन का चुपचाप 

प्रमां कौ धारा से अभिपेक? 


*मधुर विश्राते भौर एकत- 

जगतत का सुखञ्च हुषा रहस्य, 
एक करुणामय सुन्दर मौन 

ओर चचक मनका भरस्य 1 


सुना यहे भनु ने मधु गुनार 
मधुकरी का सा जव सानद, 
किये मुख नीचा कमल समान 


प्रथम कविका ज्यौ सुन्दर छदः 


एक क्षिटका सा र्गा सह्प, 

निरखने कग ष्टे से, कौन- 
गा रदा यह्‌ सुन्दरं सगीत? 

कुतहर रहे न सका फिर मौन । 





१ पाण्डुलिपि मे--विषुर 'माघुरी अगस्त १९२८ में प्रकाणिते भशवा गतम 
छन्द । 


शद्धा एधत 


"भौर देवा व्ह सुन्दर दृश्य 

नयन का इद्रजाल अभिराम, 
कुमुम-वेभव भे लता स्मान 

चद्विका से च्पिटा धनदयामं। 


हृदय कौ भनुङृति बाह्य उदार 

एक कम्ब काया, उन्मुक्त, 
मधु पवन क्रोडित ज्यो शिशु साल 

सुशो्मित हो सौरभ सयुक्त । 


मसुण ्गाँघार देदा के, नील 

रोम वाके मेषो कै चम, 
ट्वं रहै थे उसका वयु कात 

वन रहा था वहु कोम वेम। 


नीर परिधानं वीच सुवूमार 
सुल रहा मृदुल लधसुखा भग, 


चखिछाहो ज्यो विजली का फूल 
मेच-वन बीच गुलाबी रग। 


आह्‌ । वह्‌ मुख । परिचम के व्योम-- 

बीच जवं चिरते हौ चनं इथारम, 
मरूण रवि मडल उनको भेद 

दिखाई देता हो ख्विधाम। 


१ माधुरी मगस्त १९२८ मे द्‌द्रजाख शीपकःसे प्रकाशित । 


प्रसाद वाद्धमय १४५६१ 


या कि, नव इन्द्र मील क्घुधुग 

फोड कर घघक रही हो काति, 
एक ल्घु उ्वालामुखी भचेत्त 

माववी रजनी मे भअश्रात। 


धिर रहै यै घुंवराठे वाल 

अस अवरुवित मुखे के पास, 
नील धन दावक से सुकुमार 

सुवा भरनेकोविधुके पास। 


भौर उस मुख प्र वह्‌ मुयक्यान 1 

रक्त किसलय प॒र छे विश्राम 
अरूण की एक्‌ किरण अम्लान 

अधिक अल्मार्‌ हो अभिराम । 


नित्य यौवन छ्विसे हो दीप्त 

विश्व की करुण कामना मृति, 
स्पश कै जाक्पण से पूण 

प्रकट करती ज्यो जड म स्फुति । 


उपा वौ पट्लो ल्वा वात, 


त माधुरो से भीगी भर मोद, 
मद भरो जैसे उडे सरज्ज 


भोरषो तार दुयुत्ति वौ गोद 1 
श्रद्धा प ४५७१ 


पवन प्रेरितं सौरभ साकार, 
ध्रचित्त परमाणु परागं शरीर 
खडाहोठे मधुकरा माधार। 


ओर पडती हो उस पर शुभ्र 

नेव मधु राका मन को साध, 
हंसी का मद विह्भुख प्रतिबिम्ब 

मधुरिमा खेला सदश भवाध 1 


कहा मनु ने, “नभ धरणी वीच 

वना जीवन रहस्य निरुपाय, 
एक उका सा जता भ्रात, 

शूय मे फिरता हँ भसहाय। 


दील निक्लर न वनां हतभाग्य 

गल नही सवानो कि हिम खड 
दौड कर मिला न जखनिपि अक 

आह॒ वेसा ही हं पाषड। 





१ उठ्खडादहो परमाणु पराग गट्ति तनके मधु का बाधार (पाण्डुलिपि 
शूवल्प) । 


प्रसाद वाद्धमय २४५८२ 


पेली सां जीवन है व्यस्त 
उसे सुलञ्लाने का अभिमान 
वताता है विस्मृति का माग । 
चख रहा हूं वन कर अनजान । 


भूता ही जाता दिन रात 

सजल अभिलापा कलित मत्तीत, 
बढ रहा तिमिर गभे मे नित्य 

दीन जीवन का यह सगीत । 


क्या कटु, क्या हं मै उद्श्रात ? 

विवर मे नील गगन के भज 
वायु कौ भटकी एक तरग, 

शून्यता का उजडा सा राज। 


एक विस्मृति का स्तूप घचेत, 

ज्योति का धुंधला सा प्र्तिविम्व, 
ओर जडता की जीवन रादि 

सफरखता का सकलित विम्ब ] 


शद्धा २४५९ १, 


एक दिन सहसा सिधु भपाग 

लगा टकराने नग तर क्षुब्ध, 
वकेला यह जीवन निर्पाय 

आज त्तकं घूम रहा विश्रव्ध। 


यहा देखा कुछ वलि का भन 

भूत हित-रत किसका यह्‌ दान । 
इधर कोर है मभी सजीव, 

हा रसा मन म अनुमान । 


तपस्वी ! क्यो इतने हो क्लात ? 

वेदना का यहु केसा वेग? 
आहु । तुम कित्तने अाघक हताद्च 

बताभो यह्‌ कैसा उदेग। 


हृदयमे क्या है नही अधीर, 

लालसा जीवन की निदशेप ? 
कर रहा वचित क्हीन त्याग 

तुम्हे, मन मे धर सुन्दर वेश 1 


दुख कै डर से तुम भनज्ञात 

जटिलतामो का कर अनुमान, 
कामसे सिज्ञक रहो आज, 

भविष्यत्‌ से वन कर धनजान । 


प्रसाद वाद्धुमय ५६२१ 


कर॒ रही लीलामय भानन्द 


महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, 
विद्वं॑का उन्मीखन अभिराम 


इमी मे सव हति अनुरक्त) 


कामं मगल से मडित्‌ श्रेय 

सग, इच्छा करा है परिणाम, 
तिरस्कृत कर उसको तुम मुल 

वनति हौ यसफर भवधाम । 


'दुखक्षौ पिद्छतरो रजनी वीच 


विकसत्ता सुख का नवल प्रभात, 
एक पर्दा यह्‌ ज्ञोना नील 


छिपाये है जिसम सुख गात । 


जिसे सुम समन्ने टो अभिशाप 


जगत वी उवालामो का मूल, 
ईश केण वह्‌ रहस्य वरदान 


वभी मत इसको जामो भूख, 


शद्धा (८६३१ 


विषमता की पीडा से व्यस्त 

हो रहा स्पदित विद्व महान, 
यही दख सुस विकास का सत्य 

यही भूमा का मघुमय दान। 


चित्य समरसता चा अधिकार, 

उमडता कारण जरुधि समान, 
व्यया पे नीटखी लहो धीच 

विखरते सुख मणि गण दयुतिमान) 


1 


लग कटने मनु सहित विषाद -- 

' मधुर मास्त सेये उच्छ्वास 
अधिक उत्साह तदरग अबाध 

उरोते मानस म सविछांसं। 


कतु जौवन क्ततना निरपाय । 
ल्पी है देख नही सदेहं 
निरशाः है जिसका परिणाम 
सफलता का यह्‌ करिपत गेहु ।“ 
तसाद बाद्धमप 1 ४६४]! 


कटा भागतुक ने सस्नेह -- 

अरे, तुम इतने हृए बधीर 
हार वैठे जीवन कां दाव, 

जीते मर कर जिसको वीर । 


तप नही केवलं जीवन सत्य 


करुण यह्‌ क्षणिक दीन अवसाद, 
तरल भाकाक्षासे है भरा 
सो रहा भा का आह्वाद। 


प्रकृति के यौवन का श्ुगार 


करेगे कभी न वासी पूल, 
म्किगे वे जाक्र भति हीघ्र 


गाह्‌ उत्सुक है उनकी धूल | 


पुरातनत्ता का यहु नि्मकिं 

सहन करती न प्रकृत्ति पर एक, 
नित्य॒ नूतनता का आनद 

किये है परिवत्तन म॒ टेक। 


श्रद्धा 1४६५१ 


युगो की चद्रानो पर सष्टि 

डाक पदं चिल्ल चली गभीर, 
देव, गधव, असुर की पवित 

अनुसरण करती उसे भधोर। 


“*एक तुम, यह्‌ विस्तृत भ्‌ खड 

प्रकृति वैभव से मय अमद, 
कमका भोग, भोग कां केम 

यही जड का चेतन भानद। 


धके तुम वैसे असहाय 

यजन कर सकते ? तुच्छ दिचार । 
तपस्वी ! भाक्पण से हीन 

कर सके नही आत्म विस्तार । 


दब रहै हो पने ही वोज्ञ 

खोजते भी न कही भवलव, 
तुम्हारा सहचर वन कर क्यान 

उऋण होढ मै विना विम्ब ? 


प्रसाद वाद्धमय ५६६} 


समपण लो सेवा का सार 

सजक संसृति का यह्‌ पतवार, 
भाज से यह जीवन उत्ग 

सी पद तर मे विगत्त विक्र्‌ 1 


दया, माया, ममता खो आज, 

मधुरिमा लो, गाव विष्वा, 
हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ 

तुम्हारे लिए खुल है पास। 


घनो सस्ति कै मूल रहस्य, 

तुम्ही से फठेगो वह॒ वेल; 
विद्व भर सौरभसे भर जोय 

सुमन के खलो सुन्दर खेल । 


““लौर यह्‌ क्या तुम सुनते नही 
विघात्ता का मगर वरदान-- 

शक्तिशाली हे, विजयी वनो", 
विद्व म गूँज रहा जय गन । 


श्रद्धा } ४६७} 


म भ्ल = 


“डरो मत मरे अमृत स्तान्‌ 

अग्रसर है मगर मय वृद्धि, 
पुण जाकपण जीवनं तेन््र 

खिची सावेगी सकट समृद्धि | 


देव मसफल्तामो का ध्वस्च 

प्रचुर उपकरण जुटा कर भाज, 
पडा है यन भानव सपत्ति 

पुण द्यौ मन' कां चेतन राज | 


चेतना का सुदर इतिहास 

सखि मानव मावो का सत्य, 
विद्व वै हूदय-पटख पर दिव्य 

अक्षरो से भक्ति हो नित्य) 


विधाता कौ कतयाणौ सुष्टि 

सफर हो इस भूतर पर पुण, 
पटं सागर, विखरं ग्रह पज 

सीर ज्वाख्ामुखिया हौ चूण । 


उह विनयायी सदश सदप 


कुचल्ती रै षडी सानद, 
आज से मानवता को कौत्ति 


भनि, भू, जख म रहै न वद | 


क 
१ पाण्डुरपि मं~मनु। 


प्रमाद बाद्धुमयं } ८६८1 


जयि कै फटँ कितने उत्स 

दीप, कच्छप इ्वे-उतरायं, 
कितु वह्‌ खडी रहे टढ मूरति 

अभ्युदय का कर रही उपाय । 


विश्व की दुबला वल वने, 

पराजय का बदढत्ता व्यापार 
हसाता रहै उसे सविलाम 

श्व्ति का कोढामय सचार। 


शवित क बिदुयुक्तण, जो व्यस्तं 


विकर विखरे ह, हो निरपाय, 
समन्वय उसका करे समस्त 


विजयिनी मानवता हो जाय +” 


धद्धा १५६९. ११ 


काम 


“मधुमय वसते जीवन वन के, 
# वह्‌ यन्तरि कौ लहरो मे, 

क्व आये थै तुम चुपके से 
रजनी के पिके पहुरो मे। 


क्या तुम्हे देख कर माति यो, 
मतदारी कोय बोरी थी। 
उम नीरवता मे अलसा 


केलियो ने र्खे खोरी थी1 


जव लीलासे पुम सीख रहै 


कोरक कोने मे लुक रहना, 
तव रिथिक सुरभिसे धरणी मये 


विछकन न हद थी ? सच कहना ! 


जव लिते थे तुम सरस हंसी 


मपनी, फण के अचठ मे, 
अपना कलकठ भिकातति ये 


सरलो कै कोम कर कर म। 


निदिचित्त घाह्‌ 1 वह था कितना 


उत्लास, कक्रलीके स्वरम । 
आनद प्रतिध्वनि गंज रही 


जीवन दिगत के भवर म। 


कामि }} ८७२१ 


शिशु चितकार चचर्ता मे 

कितनी याद्या चितित्त करते ! 
अस्पष्ट एक लिपि ज्योतिमयी 

जीवन की खो मे भरते। 


खतिका धूघट से चितर्वेन के 

वह कुसुम दुग्ध सौ मधु धारा, 
प्टावित करती मन जिर रही, 

था तुच्छ विद्व वेभव सारा! 


व पूर ओर वह्‌ हसो रही 

वहू सारम, वह्‌ निवास छना, 
यह्‌ क्छरव, वह्‌ सगोत अरं 

वह्‌ कोलाहल एरातत वना 1" 


धटे कहते बुद्ध गाच रह 

लवर निश्वास निराला की, 
मनु नपने मनकी वातत, स्क 

फिरभी न प्रगनि अभिखाया की | 


प्रग्र गुप्य १५३५८} 


“डो नील भावरण जगती के 

दर्वोव तत्र ही है इतना, 
भवगुख्न होता भाखी का 

आलोक रूप वनता जितना ।* 


चट चक्र वरुण का व्योति भरा 

व्याकुल तु क्यो देता फेरी? 
तासे कै प्ूल विखरते रह 

लुटती है असफलता तेरो] 


नव नील कुज हं न्लीम रहे, 

कुमुमो की कथान बद हुई, 
है अत्तरिक्ष भामौद भरा 

हिम कणिका ही मकेरद हुई । 


इस इदीवर से गध भरी 
वुनतो जालो मधुको वारा, 
मन-मधुकर कौ अगुरागं मयी 


घन रही मोहिनी सी कास! 


सणुओ को है विश्राम कहा 

यहु ृति मय वेग भरा कितना, 
मपिराम नाचता कपन है, 

उल्खास सजीव हुभा कितना 1 


~~~ -+--- 


१ नागरी प्रचारिणी सभा कै कोशौत्सव रमारक सग्रह म आवरण शीपक से 
सेवते १९८५ में सत्रहवे छ दपय-त प्रकाशित । 


काम 1! ४७५ १ 


उन नृत्य दिथि> निश्वासो पौ, 

वत्तनी रै माहमयी माया, 
जिमेमे समीर छनता छनता 

यनता है प्राणा कै छापा। 


नाकाश-रघ् है पूरिति से ततौ 

यह्‌ सृष्टि गहेनसी हाती रै, 
आलोक रमी मून्टिति साति, 

यह्‌ आख धकौसी रेतीदहै। 


सौदय्यमयी चचल पत्तियां 

चनवेर रहस्य ह नाच रहो, 
मेरी आखा कौ रोक वही 

मागे वटने म जांच रही। 


म देख राहुं जो कुछ भी, 

वह्‌ सव क्या छाया उल्यन है ? 
सुन्दरता वे इस प्रदे म 

व्या लय धराकोरई्‌ धनदहै? 


भेरी धक्षय निधि 1 तुमक्याहो 
पहचान सकूगा क्यान दुम्हे ? 
उलज्नन प्राणो के धागो की 


सुरुडनं का समङ्न भान तुम्हे 1 
प्रसाद वाङ्गमय 1! ४७६7 


३१ 


माधवी निशा की अलसा 

जल्को म दुक्ते तारासी, 
व्याह सूने मस्ञचल मे 

अत सल्ल की घारा सी। 


शत्तियो मे चुपके चुपके मे 

को मधु वारा घोर रहा, 
इस नीरवता के परदे मे 

जेते कोई कुछ बोल रहा! 


रै स्पश मल्यके क्षिलमिलसा 

सक्ञा वो भार सुलाता है, 
पुरग्रित हौ भख बन्द किये 

तद्रा को पासं बुराता है। 


वीडा टै यहु चच कितनी 

विश्रम से घुंवट खीच रही, 
चपने पर स्वय मृदुर करसे 

क्यो मेरी भासे मीच रही। 


उद्वुद्ध क्षितिज कौ श्याम छटा 

दस उदित शुक्रकौ छायाम, 
उपा सा कौन रहस्य ल्य 

सत्तो किरनो कौ काया मे। 


काम ? ८५७१९ 


उर्ती टै रिरो के ऊपर 

कोमल पिसिटय फी छाजन सी, 
स्वर कामधु निस्वनरध्रो मे 

जैमे कु दूर वजे वसी। 


सव कहते है खोखो खोलो 
छवि देखृगा जीवन घन की, 
आवरण स्वय वनते जाति 


है भीडकर्ग रही ददन की। 


चादनी सदृशं स्वल जाय क्ही 


अवगुरन भज संवरता सा, 
जिसमे अनतत कल्लोल भरा 


लदह्रो मे मस्त विचरता सा- 


अपना फेनिल फन पटक रहा, 


मणियो का जार टुटाता सा, 
उर्चिद्र दिखाई देता हो 


उन्मत्त हमा कु गत्ता सा । 


भ्रमाद्‌ वाद्रुमय 1५७८} 


“जो कुछहो,मेन सम्हागा 

इस मधुर भार वै जीवन के, 
भने दो कितनी आती है 

वाघार्येँ दम सयम वन के। 


नक्षनो, तुम क्या देखोगे 

इस उपाकी लारी वेया? 
सकल्प॒ भर रहा है उनमें 

सदेहो कौ जाली क्या दै? 


कौट यहु कोमल किंततना दै 

सुषमा दुभेद्य बनेगी क्या? 
चेतना इन्द्रियो कौ मेरी 

भेरी ही हार बनेगी क्या?" 


“पोता है, हा म षीत्ता ह 

यह्‌ स्पक्ष, रूप, रस, ग्घ भरा 
मध ल्हुरो ३ टकराने से 

ध्वनिमे हैक्यागुजार भरा। 


काम 1 ४५९य्‌ 


तारा वन्रर यह विखेर र्हा 

क्यौ स्वप्नो फा उमाद धरे। 
मादवता माती नीद यये 

सोढं मनमे यवसाद भरे।'' 


चेतना दिधि सी होतो दहै 

उन अधकार की ल्हरोमे, 
मनु दूय चले धीरे-षीरे 

रजनी वै पिटके पहर मे। 


उम दूर क्षितिज म सष्टि यनी 


स्मृततियो की सचित छाया से, 
इस मनं कोट विधाम कहा 


चचक यह्‌ अपनी माया से। 


जागप्ण लकि था भृ चलां 


स्वप्ना का सुख सचारं हुभा, 
कीनुक सा वनमवुके मनका 


वहु सुन्दर क्रीडागार हुभा। 


थ व्यर्वित सोचता आंख्स म 


चेतन सजग रहती दुह्री, 
कानो के कान खाल करके 


सुनती थी कोर ध्वनि गहरी । 
प्रसाद वाङ्खमय 1 ४८०}! 


“प्यास हूं मे घब भी प्यारा 

सतुष्ट मोघ से मैन हुमा, 
आया फिरभी वह्‌ चला गया 

तष्णा को तनिक न चैन हुमा । 


देवो को सृष्टि विलीन हुई 

अनुशीलन मे भनुदिनि मेरे, 
मेरा भत्तिचार न वद हुमा 

उमत्त रहा सवफौी घेरे। 


मेरी उपासना करते वे 

मेरा सकेत विघान षना, 
विस्तृत ओ मोह रहा मेय 

वहू देव विखास वितान त्तना। 


मे काम रहा सहचर उनका 

उनके विनोद का साधन था, 
हसता था भौर हंसत्ता था 

उनका मेँ कृत्िमय जीवेन था | 


कयम 1४८१ 


जो आक्पण वन हंसत्ती थी 

रति थी भचादि वासना वही, 
अव्यक्त प्रकृति उन्मीका वे 

सत्तर म उदकी चाह्‌ र्हः, 


हम दोना का भस्तित्व रहा 

उस भारम्भिक सभावत्तन सा, 
जिससे ससूति का बनता है 

आकार स्प वे नत्तच सा। 


उस प्रकृति ल्ता कै यौवनमे 

उस पुष्पवती के माधव का, 
मधु हास हुञा था वहु पहला 

दो रूप मधुर जो ढार सका 1" 


“वह मूल रावित उठ खडी हुड 


भपने ाल्स का त्याग क्य, 
परमाणु वार सव दौड पडे 


जिसका सुन्दर सनुराग लिये | 
ग्रसाद वाद्ुमय १४८२१ 


कुकूम का चूण उडति से 

मिखने कौ गके कल्कते से 
अतुरिक्ष कै मघचु उत्सव के 

विद्युत्कण मिरे श्टकते से । 


चह माकेपण, वह्‌ मिलन्‌ हु 

प्रारम्भ माधुरी छया मे, 
जिसको कहते सव सृष्टि, वनी 

मततवाटी भपनी माया म। 


प्रत्येक नाशं विर्ल्पण भी 

सरिखष्ट हए, वन्‌ सृष्टि रही, 
ऋतुपति वे घर कुसुमोत्सव था 

मादक मरदकी वृष्टि रही। 


भुज-रता पडी सरितामो की 

रला के गले सनाथ हुए, 
जलनिधि का अचर व्यजन वना 

धरणी का, दोदोसाय हृए। 


कोर अकर सा जन्म रहा, 


हम दोनो साथी सूक चके, 
उख नवल सग के कानन मे 


मृदु मलयानिल से पूर चरे । 


काम ॥ ४८३१ 


ब 


हम भूख प्याससे जाग उठे, 

आकाक्षा तृप्ति समन्वय म, 
रति काम वने उस रचना मे 

जो रही नित्य यौवनं वयं मे ]" 


“सुरवालामो की स्खी रही 

उनकी हृत्तती की ल्य थी, 
रति, उनके मन को सुल््ञाती 

वह्‌ राग भरी थो, मधुमय थी । 


भे तृष्णा था विकसित करता 


वह तुप्ति दिखाती थी उनको, 
आनद-सम वय होता था 


हम ले चलते पथ पर उनको । 


वे भमररहै न विनोद रहा, 


. चेत्तनता रही, अनग हमा, 
ह भटक रहा अस्तित्व लिये 


संचित वा सरल प्रसग हुमा ।'” 
प्रसाद वाद्धमय ११४८४११ 


“यह्‌ नीड मनोहर कृततियो का 

यह्‌ विश्व कमं रगस्थलं है, 
है परपरा क्र रही यहा 

ठ्ट्स जिसमे जितना वल दहै 1 


वे क्तिने एसे होते ह 

जो केवर साधन वनते ह, 
आरम्भ ओर परिणामो के 

सवध सून से वुनते है। 


छपा की सज मुलाटो जो 

घुरुती दै नीले अवर मे, 
वहु व्याह? क्या तुम देख रहे 

वर्णो कै मेचाडवर मे? 


अतरदहै दिनि यौ'र्जमी का 


यह्‌ साधक क्म विखरता है, 
माया वे नीरे मच मे 


मास्येक ग्रिदु साक्षरता टै।" 


कम 1 4८4 


जमलछठता गुजक्यै सिठ-मिल 7 


णम ने क 
त्वा पै सोम पुपारस फन 


मनुके हायाम के सौ, 


वासना 


च्ल पठे कवसे हृदय दो पथिक से अवात, 
यहा मिरखनेके चिए, जो भटक्ते थे श्रात्त। 
एक गृहु-पति, दसरा था अत्तियि विगत विकार, 
श्रन्‌ था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय उदार । 


एक जीवन सिधु था, तो वह्‌ लहर रषु लोल, 
एक नवल प्रमात, तो वहे स्वण किरण अमौल । 
एक था भाकाशे वर्था का सजल उदम, 
दूसरा रजत विरण से श्ची करिति धनदयाम । 


नदौ तट के क्षितिज म नव जंरद, सायकाल, 
लेरता ज्यो दी विजटियो से मनुरिमा जार | 
ल्ड रहे अविरत युगल थे चेत्तना के पादय, 
एक सकता था न कद दूसरे को रफ़मि। 


था समपणमे ग्रहृण का एक सुनिहित माव, 
थी प्रगति, पर यडा रहता था सतत घटकाव 1 
चठ रहा था विजन-पथ पर मधुर जीवन-खेल, 
दो अपरिचिते से नियति भव चाहती थी मेल 1 


नित्य परिचित हो रहै त्तयभी रहा कुं दोप, 
गूढ अतर का छिपा रहता रहस्य विगेष ¦ 
दुर भसे सधन वन-पय अत्त का आलोक, 
सतत्तं दत्त जा रहा हो, नयनं क्पे मति रोक । 


वासना ४९.११ 


गिर रहा निस्तेज गोखकव जलयि म॒ असहाय, 
घन पटक्म इवतां था ग्िरण का भमुदाय। 
क्णका अवसाद दिसे फेर रहा छनं छद, 
मधुकरी का सुरम मचयदहो चलाञ्य वद। 


उठ रही थी कारिमा धूसर क्षितिज मे दोन, 
भेटता अतिम वरुण भआलाकि वैमव हीन । 
यह्‌ दरिद्र मिलनं रहा रच एक कर्णा छोर, 
गोव भर निजम निण्य मे विद्युते थे कोर | 


सनु नभौ तक मनन करतेये लगाये ध्यान, 
काम के सदेश सेही भररहै ये कान। 
इर गृहम भा जुटैथे उपकरणं अधिकार, 
रास्य पशुं याधाय काहानि लगा ्षचार। 


प्रमाद वाङ्गमय ? ४९२१ 


नदर्‌ इच्छा खीच कती, सतिथि का सवेत-- 
चख रहा था सर शासन युक्त सुरुचि समेत 1 
देखते थे अग्निशाला से रकुतुहुरु युक्त, 
मनु चमत्कृत निज नियति का सेक वधन मुवतत 1 


एक माया । सा रहा था पदु मतिधि वे साय । 
हो रहाथा मोह कस्णासे सजीव सनाथ 1 
चपर वौोमल कर रहा फिर सतत्त पशु वै अग, 
स्नेह से केरतां चमर उद्ग्रीव हो वहु सग। 


कभी पुटक्ति रोम राजौसे शरीर उछार, 
भँवरो से निज वनाता वर्तियि सतिधि जार । 
कभी निज भोले नयन से भत्ति वदन निहार, 
मक्ल स।चतत स्नेहं देता ष्टि पथसे दार, 


वासना 11४५९३५ 


ओर वह्‌ पुचकारने का स्नेह शवछिति चाव, 
मज्‌ ममतासे मिला बन हदय का सदुभववे) 
देवत ही देवते दोनो पहुंच कर पास, 
खगे करने सरक शोभन मधुर मुग्ध विलास । 


वहू विराग विभूति दर्पा पवन से हौ व्यस्त, 
चिखरती थी, भौर खुलते ज्वलन कण जो भस्त ] 
विन्तु यह्‌ क्या ? एक तीखी धृट हिचकी भाह्‌ 1 
कैन देत्ता दै हृदय म वेदना मय ङह्‌? 


“भाह यह्‌ पशु मौर इतना सरल सुन्दर स्नेह्‌ 1 
पल रहे मेरेदयि जो जनसे इम गेह्‌। 
मे?क्हारम?ठेन्िया कमते सभी निज भाग, 
मौर देते पैव मेरा प्राप्य तुच्छ विराग । 


भरी नीच कृतध्नते ! पिष्ट गिला स्न्‌, 

मल्नि कोई सी वरेगो हृदय कितने भग्न ? 

हदय का गाजम्ब अपहत, कर अधम अपराध, 

दस्यु मुक्लसे चाहते हँ सुख सदा निर्माधि। 
प्रमाद वाद्गुमय 11४९४} 


विद्व मे जो सरल सुन्दर हो विभूति महान्‌ , 
सभी मेरी है, सभी करती रहै प्रतिदान । 
यही त्तो, मे ज्वलित वाडय वन्दि नित्य अशप्त, 
सिन्धु लह्य सा करं शीतल मूञ्ञे सव वधात # 


आं गया फिर पास क्रीडाशील भत्तियि उदार, 
चपल दोशवसा मनोहर भूख का ठे भार। 
व्ह “वया तुम्‌ अभी वेठेही रहै धर व्यान, 
देखती है भख कुछ, सुनते रहे कुछ कान-- 


मन कटी, यह्‌ क्या हमा है? माज कैसा रग ?" 
नत हुमा फण दृप्त दर्पा का चविरीन उमम । 
सौर सहने खगा कर-क्मर कोमल कात, 
देख क्र वह रूप सुषमा मनु हए कुछ शात । 


वामना १५९५१, 


कहा “अतिथि 1 कहा रहै तुम किधर थे भज्ञात, 
लौर यह्‌ सहचरं तुम्हारा कर रहा ज्या! वात्त-- 
किसी सुखम भविष्य कौ, वया भाज जधिक भधीर 7 
मिल रहा तुमसे चिरतन स्नेह सा गभीर? 


कौन हो तुम खीचते यो सुज्ञ बपनी भोर 
ओौर रुकचाते स्वय हटते उवर की भओोर। 
ज्योत्स्ना निञ्चर । खहुरती ही नही यह्‌ माख, 
तुम्दे कुछ पटचानने की खो गयौ सी साख। 


कीन कर्ण रहस्य है तमम छिपा छविमान ? 
लता वीर्य दिया करते जिसं छाया दनि। 
पश्ुकि हो पापाणसवे म नृत्यकानवछद 
एक नाकिगन वुछाता समी को सानद। 


राशि गिं विखर पडाहै त्त सचित्‌ प्यार, 
रख रहा है उसे ढाकर दीन विशव उधार । 
देखता हं चकित जसे ललित छतिका लास, 
अर्ण घनं चौ सजरु छाया म दिनातत निवाय-- 


गीर उसम हो चला जैसे महज सविलास, 
मदिर माधव यामिनीका धीर पद विया! 
माहु यह्‌ जो र्हा सूना पडा काचा दीन, 
ध्वस्त मदिर का वसात्ता जिते कोई भो न- 


स 
१ कौन गीपक स माधुरी वण १९६८ सवत म वादसवी परित पयत 
ग्र्ाित । 


' म्रम्‌ वाङ्मय }¡ ४९६१} 


उसी मे विश्राम माया का अचर जलावास, 
अरे यह्‌ युख नीद कंसी, हो ग्हा हिम दाम। 
वामना कौ मधुर छाया 1 स्वास्थ्य वल विश्राम । 
हृदय कौ सौदय्य प्रतिमा 1 कौन तुम छवि वाम । 


कामनाकौ किरन का जिसमे मिला हो भोज, 
कौन हो तुम, इमी भूले हृदय को चिर खोज 1 
कुन्द मदिर सी हंसी भ्यो खुली सुपमा वाट, 
व्या न वैसेही खख यद्‌ हदय रूढ कपाट >" 


81 


कहा हंसकर "“मतियि हूं मे, गौर परिचय व्यथ, 
तुम कभी उद्विग्न इतने थे न इसके अथ । 
चलो, देखो वह्‌ चछा माता वुलामे माजन-- 
सरल हंसमुख विधु जलद छु वण्ड वाहन साज । 


कलिमा धुकने ल्गी धुलने र्गा भालोकं, 
इसी निभृतं अनतत म वसने खगा चवे छोक, 
इस निशामुख कौ मनीहर सुधामय मुसक्यान, 
देख कर सय भूक ज्ये दुख के अनुमान। 


1 


वासना ११८९२७६ 


दव ने, ऊवे शिखर का व्योम चुम्यन व्यस्त, 
ठाटना अत्ति किरणा आर होना भस्त। 
चलो तो इम कौमुदी म दय भावं माज, 
प्रति का यह्‌ स्वप्न सावन, साधना का जरा 1 ` 


न्ट रमय स्मा वतरा म प्रा अनुगग, 
राग रजि चद्विकाथो उडा सुमन पराग। 
नौररमना था लतियि मनु का प्ङ्ढप्रर हीय, 
यश्द्ानो स्वध्नषय म न्नह मठ साय। 


न्यया कत्द गतूर -परमुधां मे स्नात, 
मय मान ए उन्नय नार्य क रात। 
चार्ट यथा मदिर भीमो माययी फी मय, 
पठा ष धन पिर पठत्तये वने मधु अध। 


शिरि अन्माईं ग्य द्रप नियाकौ च्छत्‌, 
रो गय निश्यर वाण्यो मदपुर प्रिश्रान। 
7" सग्मुःम हेत्य माया धौ भात 
उषाया मूलय रमी ता बरत फान। 


दर धमर ॥ ८.८ ॥ 


केहा मनु ने “तुम्हे देखा अतिथि । कितनी वार, 
गन्तु इतने तो नये तुमदवेचविके भार्‌। 
पूव जम करहु कि था स्पुहूणीय मधुर अतीत्त, 
गुंजते जव मन्दिर घन मे वासना के गीत । 


भूर कर जिस दृश्य भो म बना भाज अचेत, 
वही कुठ सत्री, सस्मित कर रहा सवेत । 
ने तुम्हायाहो रहार" यही सुदृढ विचार, 
चेतना का पररियि वनता घूम चक्राकार। 


मथु बरमती विधु किरनं है कापती सुकुमार, 
पवन म है पुलकं मथर चर रहा मधु भार। 
तुम समीप, अधीर इतने माज क्यो ह प्राण ? 
छकरहाहै किस सुरभिसे तुप्त हौकरप्राण? 


आज क्यो सदेह होता रूट्ने का व्यथ, 
क्या मनना चाहता सा वन रहा असमथ 1 
धमनियो म वयेदना सा रक्तका सचार, 
हदय म है कापती घडकन, चल्ि रघु भार। 


वासना 1१४९९ १ 


चेतना रगीनं ज्वालया परिधि मे सानन्द, 
मानती सी दिव्य सुस कुठगारहीहै छ्द। 
धग्नि कौट समान अल्ती है भरी उत्माह्‌, 
मौर जीवित्तहै, न छे हँ न उसमे दाह । 


कौन हो तुम विद्व माया कुहक सी साकार, 
प्राण सत्ता के ममोहर भेद सी सुकुमार । 
हदय जिसकी कात्त छाया म लियं निवाय, 
थके पथिक समान करता व्यजन ग्टानि विनाश | 


दयाम नम मे मघु किन सा फिर वही मदु हास, 
सिधु कौ हिकगोर दक्षिण का समीर विरास। 


कुज म गुजरित कोई मुकुख सा भव्यक्त, 
कगा कह्ने अतिथि, मनुं थे सुन रहे अनुरखत-- 


प्रसाद वात्नमय १५००१ 


“यह्‌ अतृप्ति भीर मन की क्षोभयुत उन्माद, 
ससे । तुमुल तरग सा उच्छवासमय सवाद । 
मत्त कहो पुोन कु, देखो न केसो मौन, 
विमले राका मूति यन कर स्तव्य वेठा कौन 1 


विभव मतवाली प्रषति का जावर वह्‌ नील, 
शिथिल है, जिस पर विग्वरता प्रचुर मगर खील, 
राि-राशि नसत्त शसम की भचना सश्रातं 
विखरती है, तामरस घुन्दर चरण के प्रात!" 


मनु निरखने लगे ज्यो-ज्यो यामिनी कारप, 
चहु जनन्त प्रगाढ छाया फेठती अपरूप, 
वरसता था मदिर कण सा स्वच्छ सतत जनन्त, 
मिलन का सगीत होने ख्णा वा श्रीमत । 


वासना प५०११ 


छटती विनगारियां उचैजना उद्श्रातत, 
धधकती ज्वाटा मधर, था वक्ष विफठ अशात्‌ | 
चाति चक्र समान कुछ थां वाधत्ता भविज्न, 
धैव्यवाकुछभी नमनुकेहुदयम थाय 


कर पाड उन्मत्तस होल्गे कहने, “भाज, 
देता हैँ दसरा कृ मधुरिमामय साज) 
वही छ्वि। हा वही जैसे! किन्तु क्था यह्‌ भूक? 
रही विस्मति प्िषृ म स्मृति नाव विकल अकू? 


जम सणिनि एक थी जो काम यासा, नाम-- 
मुर श्रद्धा था, हमारे प्राण कौ विश्राम 
सततत मिक्ता था उसी से भरे जिसको पूल, 
दिया करते भध म मकरन्द, भपमा मूल 1 


प्रल्यमे भो वच रहे ह्म फिर मिलन का मोद, 
रहा मिलने क बचा सूने जगतत की गोद । 
ज्योत्स्ना सी निकर भाई । पार कर नीहार, 
प्रणय विधु है खडानममे चयि तारक हार 1 


\ प्रमाद बाद्धमय ५०२१ 
$ 


कुटि कूतक से वनातो काल मायां जल, 
लीलिमा से नयन की रचती त्तमिसरां माल ] 
नीद सी दर्भे्य तम की, फँकती यह्‌ ष्टि, 
स्वप्न शी है विसर जाती हंसी की चल सुष्टि । 


हई केद्रीभूत सी है साधना की रफूत्ति, 
द सकर सुकुमारता म॒रम्य नारी मूत्ति 1 
दिवाकर दिन या परिश्रम का विक्छ विश्रात, 
मे पुरप शिशु सा भटकता आज त्क था श्नात्‌ । 


चन्द्र की विश्राम राका वाका सी कात, 
विजयिनी सी दीखती तुम भाधुरी सी श्चात। 
पददल्तिं सी थकी व्रज्या ज्यो सदा भाक्रात, 
शस्य हयामरु भूमि मे होती समाप्त सात 


मांह ।वैसादही हृदय का बन रहा परिणाम, 
पारहा हूं भाज देकर तुम्हीसे निन काम) 
आज लेखो चैत्तना कां यह्‌ समपण दान। 
विदे रानी 1 सुन्दरी नारी 1 जगतत की मान ।'" 


वासना १५०३ ॥ 


टण्ला 


"कोमल किसलय मे चचरमे 


नन्दी कलिका ज्यो छिपत्ती सी, 
गोधूलौ के धूमिल पट मे 


दीपकके स्वरमे दिपत्तीसी। 


मजु स्वप्नो की विस्मति मे 


मन का उन्माद निखरता ज्यो, 
सुरभित ल्ट्रो की छाया मे 


वुत्ले का विभव विखरता ज्यो, 


वेसी ही माया मे ल्पी 


अधरो पर उंगखी धरे हुए । 
माघच के सरसं कुतूहल का 


भाखो मे पानी मरे हुए। 


नीरव निलीय मे छत्तिका सो 


तुम कौनभा रहीहौ वत्ती? 
कोमल वाहे फेकाये सी 


आखिगन कां जाद पठतत । 


किन इन्द्रजाल कै फलो से 


रेकर सुहाग फण राग मरे, 
सिर नीचा करटो गंय रही 


माखा जिमंसे मधु धार दरे? 


खज्जा 11५५७} 


पुखररित कदव वर माला सी 
श पहना देती हो भत्तर म, 


धुव जाती रै मनकी डली 
भपनी फटमभरता के उर म। 


धरदान सदश हौ डा रही 

नीली क्िस्नि से वुना हुमा, 
यहु अचल कितना हृल्वा सा 

क्तिनि सौरभसे सना हमा) 


सब अग मोम से वनते है 

कोमखता मे वल खाती हु, 
मे सिमिर रही सी अपने मे 

परिहास गीत सुने पाती हू। 


स्मित बन जात्ती है तरख हंसी 

तयन मे भर क्र दाक्पना। 
प्रत्यक्ष देखती हैं सम जो 

वह्‌ वनका जाता है सपना । 


मेरे सपनो म कलरवं का 

ससार आख जव सखो रहा, 
अनुराम समीरो पर तिरत 

था इत्तराता सा ढो ग्हा। 


प्रसाद वाद्धमय {५०८} 
1 


२३ 


अभिलापा सपने यौवन म 
उरुती उस सुख कै स्वागत को, 

जीवन भर कै वल वैभव से 
| सत्छरतं करती दुरागत्त को । 


किरनो का रज्जु समेट ख्या 
जिसका भमवल्वन ले चदढती, 
र्सके निज्नरमे धंस्क्र मे 


अनिद शिखर के प्रति वती । 


चने मे हिचिके, देवने म 

पर्वे आखो पर सुक्ती ह, 
केकर परिद्यस भरी गृ 

भधर पर सहसा स्कती ईह। 


सेत क्र रही रोनीरी 


चुपचापर वरजती खडी रही, 
मापा वन्‌ भौहो षी कलै 


रेमा सी भरमम पडी रही। 


तुम कौन 7? हृदय कौ परवशता ? 

सारी स्वत्तव्रता छीन र्दी, 
स्वच्छद सुमन जो पिल रहे 

जीवन वनसे होयीन रही!" 


श्ञ्जी । ५०८२} 


सध्या की खारी मे हसती, 

उसा ही बश्रय लेती सी, 
छाया प्रतिमा गुनगुनां उटी 

श्रद्धा का उत्तर देती सी। 


“इतना न॒ चमत हो वाटे । 

अपने मन कां उपकार करो, 
म णक पकड ह जो कहती 

ठट्रो कुछ सोच विचार क्से । 


अंवरन्चुम्बी हिम शुगो से 

क्टरवे यो्छाहुल माथ लिय, 
विदुयुत कौ प्राणमयी धार 

वहती जिस्म उमाद व्ि। 


मगल वुकुम की श्री जिममे 


निखरी हो म्पा षौ लारी, 
भारा सुहाग इठकरत्ता टो 


एसी हा जिसम हर्यारी। 
ग्रस्राद वाद्भुमय (५१०६ 


हो नयनो का कत्याण वनां 

मानद सुमन सा विकसा हो, 
चासती के वन-वेभव मे 

जिसका पचम स्वरपिकसाहो, 


जोगज उडे फिर नसनसमे 

मूच्छना समान मचरता सा, 
आखो के साचे म साकरं 

रमणीय रूपं वनं टख्ता सा, 


नयनो की नीलम की धारी 


जिस रसं घनसे छा जाती हो, 
वद कध की जिससे अतर की 


शीतख्ता ण्डक पाती हो 


दित्लोल भरा हो ऋतुपत्तिका 


गाधूली की सौ ममता रहो, 
जागरण प्रात सा हसता हो 


जिममे मध्यान्द्‌ निखरता हो । 


हो चक्ति निकर आई सहसा 

जो अपने प्राचो कै धर मे, 
उस नवल चद्विका से विरे 

जो मानसकी लहुरो षर से। 1 


लज्ज १११ ॥ 


पूगे कौ कोमल प्वदिया 

विवरे जिसे अभिनदन मे, 
मक्रद मिलात्ती हो अपना 

स्वागत वे कूवुम चदन म 


कोमल किस्य ममर रवसे 

जिसगा जय घाप सुनाते हो, 
जिसम दूस सुख मिलकर मन वे 

उत्पव॒ मानद मनाते हो। 


उज्ज्वल वरदान चेतना का 

सौदस्य जिसे सय क्हूते है, 
जिसम अनत अभिलाषा के 

सपने सव॒ जगते रहते दहै। 


मे उसी चपल की धानी हँ 


गौरव महिमा हं सिवलाती, 
ठाकर जो लगमे वारी रहै 


उसको धीरे से समक्षाती। 


मेदेव सुष्टि की रत्ति रानी 


निज पचावण से वचित हो, 
वन अवजना मूत्ति दीना 


अपनी भतुप्ति सी सचित हो । 
४ प्रसाद वाद्खमय १५१२} 


भवशिष्ट रह गई अनुभव मे । 
धपनी भत्तीत नसंफल्ता सी, 

लीला विलास कौ खेदं भरी । 
अवसाद मयो श्रम दलिता सी। 


मै रत्ति को प्रतिकृति लज्जा ह 
श्ारीनता शसिखक्ते हृ 

मत्तवाली सभुदरता पग मे 
नूपुर मी लिपट मनातती हूं । 


काली बन सरल कपोखौमे 

लाखो भे अजन सी रगत, 
कुचित्त लको सी घुधरालो 

मन की मरोर बेन कर जगप्ती । 


चचक किदीर सुन्दरता कै 
भे करती रहती रखचारी, 

मै वह्‌ हक्की सी मसलन हैं 
जो वनती कानोकी लाली 1" 


रज्जां 11५१३} 


"ह दीक, परन्तु वतायोगौ 
9 मेरे जीवन कां पथ वेया? 
इस निविड निशा म ॒ससृत्ति वी 

भआलोकमयी रेखा क्या है / 


यह भाज समज्ञ तो पायी ह ध 
मै दुबल्ता मे नारौ ह, 
भवयव की सुन्दर कोमलता र 
लकर मे सव से हारीहूं। 


पर मन भी क्या उतना ढीला 

अपने ही होता जातां है। 
घनदइयाम खड सी आखो मे 

गयो सहसा जर भर माता है ? 


सवस्व॒ समपण करने की 

विदवास महा तरु छाया मे, 
चुपचापं पडी रहने की क्यो 

ममता जगती है मायां मे? 


खाया पथमे तारक दुपुत्ति सी 

क्षिलमिल क्रमे की मधु लीला, 
अभिनय करती व्यो इस मन मे 

कौोमरु निरीहता श्रम दौला ? 


, प्रसाद वाङ्गमय ११५१४११ 


निस्सबल होकर तिरती है 

दूस मानस की गहराई मे, 
चाहती नही जागरण कभी 

सपने की इस सुघराई मे। 


नारी जीवन का चिते यही 
क्या ? विकल रश भरदेतीद्ो, 
अस्फुट रेखा की सीमां मे र 
भाकार क्खा को देतीहो। 


सकती हूं भौर सहुरती हँ 
पर सोच विचार न कर सक्ती, 
पगली सी काद्‌ अत्र मे 


वेटो जसे अनुदिन बकती । 


मै जभी तोलने का करती 


उपचार स्वय तुल जात्ती हू, 
मुज रता फसा कर नर त्तस्से 


भूले सी क्षोके खातो हें 


षस पणम करुछमौर नही 

केवल उत्मग छलकता है, 
मैदे मोरनरफिर ुख्र 

इतना ही सरल क्षरकेता ।" 


ख्ज्जा 1५१५१ 


१ 


“वेया कहती हौ खहूयो नारी 1 

सकरःप अश्रु जल से मपने, 
तुम दान कर चुकी पहुट ही 

जीवन के साने सं सपने। 


नारी। तुम केवल श्रढा हो 

विश्वास रजत नग पग त्त म, 
पीयूष स्रोत सी वहा करो 

जीवन के सुदर सप्तल प्े। 


देवौ को विजय, दानवो की 

हारो कफ हीता युद्ध रह, 
सघप सदा उर अतर म 

जीवित रह्‌ नित्य विशद रहा 1 


मू से भीमे अचर पर 

मन का सय कुछ रखना दोगाः 
तुमको मपनी स्मित रेखा से 

यह सन्धि पत्र छिखना होगा 1“ 


भरसाद्‌ वाद्धमुय (१५१६ 
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क्च 

+ की (4 ~ € ९ 9 (9 (07 (~क ४1 9: 
| किन १/1 र क ॥ ४ क| [® (९२ 8.49 ॥ ~ 


सगका नाम पाण्डुलिपि 


म॒ यन्न है आदि सस्करण फ मुद्रण कालम 
परिवत्तन पूवक कम हुमा । 


कम॑ सव पवेत सद्दा थी 


सोम॒ रखता तव॒ ममु फो, 
चढ़ी शिजिनी मी, सीचा फिर 


उस्ने जीवनधनु णो! 


हए भग्रमर उसी माग मे 


दे तीर से फिर चै, 
यज्ञ-यज्ञ वौ कटु पुकार से 


स्न स्वे भव धिर चे। 


भरा कान मे क्थन्‌ कामका 3 


मन मे नव अछिभापा, 
कगे, सोचने मनु अत्िरजित 


उमड ग्ही थी आशा, 


ललक रही थौ लखित रालसा 


सोम-पान कौ प्यासी, 
जौवन के उस दीन्‌ विभवमे 


जेसी बनी उदासी 


जीवन की अविराम साधनां । 


भर उत्साह खडी थी, 
ज्यो प्रतिकूल पवन मे तरणी 


4 गहरे छोट पडी भी। 


कम ‰५१९्प 


श्रुद्धा कै उत्साह वचन, फिर 

काम प्रेरणा मख के, 
श्रात्त अथ घन समि छाये 

यने ताद ये तलि कै! 


बन जाता मिद्धात प्रथम फिर 

पुष्टि हमा क्रतौ रै, 
वुद्धि उसी छण को सवते खे 

सदा भरा करती है) 


भन जव निर्चितसाक्र सर्ता 

बदु मत्त है अपना, 
वुद्धि दैव-वलं से प्रमाण का 

सत॒ निरता सपना । 


पवन वहौ ह्ल्वीर उठता 

वहौ तरता जल प। 
वौ प्र्तिष्वनि अत्तरत्तम षी 

छ जाती नभ तठ भे। 


सदए समयन करती उसकी 


तकशास्व्र की पीदी, 
“ठीक यही है सत्य! यही है 


उन्नेति सुख की सीढी। 
प्रसाद याद्धमय ११५२०११ 


भौर सत्य । यह एक जब्दं तू 

कितना गहन हुमा रहै, 
मेधा के क्रीडा-पजर का 

पाला हुमा सुभां है | 


मव वातो मे खोज तुम्हारी 

र्ट सी ल्गी हई ई, 
विन्तु स्पदया से तक क्रोके 

वेनता 'ु्दमुरद है। 


समुर पुरोहित उस विप्लवसे 

चच कर भटक रहै ये, 
वे किकात आकू थे जिनने 

कष्ट अनेव सहै ये। 


देख देव कर मनका पलु जो 


व्याकुल चच रटती 
उनकी आसिप लोदुप रसना 


खो से कुर रकहूती। 


व्यो किलात । खाते-वाते तुण 


मौर कहौ तक जीर, 
क्व तवं मे देयं जीषित षशु 


धृट खट का पड ! 


कमं ` प्छश््ैः 


उपाय 
वया वौ १ इसको सा ? 


एफ या ता [] 
बहत दिनो भर सुल कौ बीन यजाम ।' 


मावुलि ने तय शटा, "देग्वते 

। नही साथ मे उसके, 
एक मृदुटता की, ममता कै , 
1. छाया रहती हंसं के) 


1 


अध्वार षो दूर मगाती 

वह्‌ मारोक करन सी, 
मेरी माया विध जाती है 

जिसमे हंक्के धनम सी। 


तो भी चरो भाज कुछ करके 

तव॒ मे स्वस्य रुमा, 
याजा भी बर्वेगे मुस दुख 

उनको सहज सहुगा ।' 


योही दोनो क्र विचार खस 

क्न द्वार पर माए, 
जहा सोचते थे मनु वड 

मन॒ से ध्यान लगये। 


प्रसाद वाङ्गमय १५२२१ 


"कृमं यज्ञ से जीवन के ॥ 
। सपनो का स्व्मं मिला 
इसी विपिन मे मानस की 


साशा का कुसुम खिलेगा। 


विन्तु बनेगा कौन पुरोहित ? 


अव॒ यह्‌ प्रन नया है 
किस विघानसे कर यज्ञ यह्‌ 


। पथं किस मर गया रहै। 


शद्धा पुष्यप्राप्य है मेरी 


+ वहू अनत अभिरापा, 
फिर इम नजन मे खोजे 


अब किसको मेरी आशा 1 


कम 1५२३१ 


यज्ञं माप्त हो चुकातो भी 

घधक रही थी वाखा, 
दास्ण हदय । रुधिर्‌ वै छट 

अस्थि खड की मास्म) 


वेदी को निमम प्रस्ता, 

पशु की कातरं वाभो, 
मिखकर वातार्वरण वना वा 

की वुत्सिति प्राणी । 


सोम पातरभी मस, धराथा 


पुरोडाश भी यागे, 
ध्रद्धा वहा नथी मनुके त्व 


सुप्त भावे स्वे जगे। 


“जमद या उरलामं निरखना 


चही ज्खगं जां बैठी, 
यह्‌ सवे वयो फिर ? दृप्त वासना 


खगी गरजे एसी) 
अरमाद वाङ्मय २५२६२ 


जिसमे जीवनं का सचित सुख 

सुन्दर मूत्त बना है। 
हदय खोल कर वसे उसको 

कटु कि वह्‌ अपना रहै? 


वही प्रसन नही? रह्‌म्य कृ 

दसम सुनिर्ति दोगा, 
आज वही पु मरवेरमी क्या 

सुव॒ मे वाधक होगा? 


श्रद्धा रूठ गयी त्तो फिर क्या 

उसे मनाना होगा, 
या वह्‌ स्वय मानं जायेगी, 

क्सि पथ जानां होगा?" 


पुरोडाश के साथ सोम का 

पान लगे मनु करने, 
लगे प्राणवे ग्क्त अड को 

मादकता से भरने । 


सध्या की धूसर छाया मे 

शेक शुग की रेखा, 
मक्ति थौ दिगत अबर मे 

स्यि मलिन शरि-केवा \ 


केम 1५२७॥ 


श्रद्धा अपनी दानं गुहा मे 

दुखी लौट कर मायो, 
एक विरवित्तं योज्ञ सी ठोती 

मन॒ हौ मन विलखायौ । 


सूखी काष्ठ सन्धि मे पतली 

अनल शिखि जलती थी, 
उस धुधले गृहमे आभा से 

तामस को छल्ती थौ । 


पितु कभी वुद्च जाती पाकर 
हीत 


९ पवन के सोके, 
कभी उसी से जठ उठती तवे 


कौन खये फिर रोके। 


यामायनी पडी थौ सपना 


कोमखे चम बद्धा कै 
श्रम मानो विश्राम कर रहा 


मृदु आकलस कौ पकि)। 


धीरे घीरे जगतत चल रहा 


भपने उस ऋजु पथ मे, 
धीरे धीरे खिल्ते तारे 


मृग ॒जुतते विधु रथ मे। 
ध्रसाद वाद्घुमय 11 ५२८द 


चल च्टकातौ निशीथिनी 
अपना ज्योत्स्ना-शारी, 
जिसकी छाया म॒ सुख पावि 


सूष्टि वेदना वारी। 


उच्च शेर रिरो पर हसती 

प्रकृति चचला वाला, 
धवल हंसी वि्वराती अपनी 

फेला मचुर उजाला । 


जीवन को उदम खालसा 


उलश्ली जिससे ब्रीडा, 
एक तीव्र उमाद भओौर मन 


मथने वारो पीडा, 


मधुर विरक्ति भरी बाकरुलता, 


चिरती हदय गगन मे 
अततर्दाह स्नेह का तब भौ 


होता था उस मन भे। 


वे मसहाय नयन ये खुन्ते-- 


मुंदतैे भीयणता मे, 
आज स्नेह का पात्र खडाथा, 


स्पष्ट कुटिल वक्टुता मे। 


कम्‌ 1५२९१ 


"कितना दुख जसि य चाहूं 

चहुं कु ओर वना दो, 
मेरा मानस चित्र॒ खीचना 

सु-दर सा सपना द्ी। 


जाग उठी है दारुणं ज्वाला 

इस अनतत मधुवन मे 
केसे वुञ्चै कौन कटु देगा 

इस नीरव नजन मे। 


यह अनत अवकाश्च नीड सा 


जिसका व्यधत्त बसेर, 
वही वेदन सजग परक म 


भर कैर मट्सं चेरा! 


काप रहै है चरण पवन के 


विस्तृत्त॒ नीरवता सी, 
धुरी जा रही है दिशि दिभिकी 


नभ मे मिनि उदासी) 
प्रसाद वाद्धुमय ११५३०११ 


अत्तरतम कौ प्यास, विकलता से 

लिपटी वढती है, 
युग युग कौ मसफलता का 
+. अवल्वन ठे चठतीो है। 


विदव विपु आतक त्रस्त हि 
अपने तताप विषम से, 
फेल रही है धनी नीलिमा 
अत्तर्दाहु परम से । 


"उद्रेट्ति रै उदधि, खहूरिया 


रोट र्दी व्यादुल सी, 
चक्रवाक कौ धुधटी रेखा 


मानो जाती स्ुखसी। 


सधन घूम कुण्डल मे बैसी 


नाच गही यह्‌ ज्वाला। 
तिमिर फणी पहने है मानो 


अपने मणि कौ माखा। 


जगतीतल कां मारा क्रदन 


यहु विपमयी विषमता, 
चुभने वाखा अतरग छक 


अत्ति दारुण नि्म॑मता। 


१ माधुरी में विधपान शीपकं स श्रमव्ण सेये तारे" पयन्त प्रवारित्त । 


क्म ?1५३११ 


जीवन कै वे निष्ठुर दंशनं 

जिनकी वातुर पीडा, 
कलुप चक्र सी नाच रही दै 

अन मखो को क्रीडा । 


स्खलन चेता के कौश्कका 

भू नज्ि क्से ईइ 
एक विन्दु, निसम विपाद के 

नद्‌ उम्डे र्ते ई। 


आह्‌ वही अपराध, जगत कौ 

दुघ्रलता की भाया, 
धरणी कौ वर्जित पादक्ता, 

सचितत॒कत्तम॒ की छाया 


नील गरल से मण हुमा 


यह्‌ च्द्र कपाल ल्मि हो, 
इन्दौ निमोलिति तारामो म 


कितनी शात्ति प्यि दो, 


खिल विदवका विषपीतेद्ो 
सष्टि जियेगी फिर से, 
कहो अमर क्नीतल्ता इतनी 


आती तुमह कविर सै? 
प्रमाद बाद्धमय ५३२१ 


#} 


भच भसत नाक «६९ "< 
। आसनं मारे, 

देव ! कोन तुम क्षरते तन से 
श्रमकण सये ये त्तारे। 


इन चरणा म कमकुसुम की 

अनलि वै द सक्ते, 
चल भा गहै छयापथ मे 

सोक पथिक जो वकते। 


किन्तु कहा वह्‌ दुलभ उनको 
स्वीकृति 


मिरी तुम्हारी 1 
छौटाये जत्ते वे असफल 


जेसे नित्य भिखारी। 


१प्रवर विनादल्ीरु नत्तन मे 


विपुल विस्व की माया, 
क्षण-क्षण होती प्रकट नवीना 


। अन कर उसकी काया। 


(1 


सदा पूणता पाने को सबं 


भूल क्रिया करते क्या? 
जोवन मे यौवन खाने कौ 
जौ जौ कर मरते क्या? 


१ विजये प्रकाशित 1 


कर्मं (५३३२ 


यह व्यापार महा गतिशाटी 

कही नही वमत्ता क्या 
क्षणिके विनाज्ञो म स्थिर मगल 

चुपके से र्रत्ता कया“ 


यह्‌ विराग सवध हृदय का 

केसी यह्‌ मानवता । 
प्राणी को प्राणी के प्रति वस 

वची रहौ निममता। 


जौवन्‌ का सतोप अचय का 

रोदन वन हसता क्यो? 
एक एक विश्रामं प्रगति को 

परिकर सा कसतां षयो? 


दुन्यवहार एक का कैसे 

अन्य भूर जावेगां 
कोन उपाय । गरल को कैसे 

अमृत वना पामैगा 1 


प्रसादे वाद्धमय २१५३४} 


जाग उटौ थी तरर वासना 


मिली रही माद्कता, 
मनु को कौन वहाँ भाने से । 


भला रोफ अव सकता 1 


सरे मसण भुज-मूलो से 


वह॒ भामतण था मिलता, 
उन्नत वक्षो मे, माख्गिनं । 


सुख जहरो सा त्तिरता। 


नीचा हो उस्ता जो धीमे 


धीमे निद्वासो म, 
जोवन काञ्यो ज्वार उरर्हा , 


+ । हिमिकर के हासो मे। 


जागृत था ्मौदय्य यदपि वचह्‌ 


सोती ‹ थी सुकुभारी, 
श्प चद्िका म उज्ज्वल थी ; । । 


41 ! धाज निकला सो नाौरी। 


‡ 


ये मासक परमाणु त्रिरण से 


विद्युत थे विखराते, 
अल्को कौ डोरी मे जोवेन 


क्ण क्ण उटद्ये जाति) 


1 


कमं 1५३५ ॥ 


विगत विचारो के श्वम सौव 

वने हुए ये मोती, 
मुख मडरु पर करुण कल्पना 

उनको रही पिरोती। 


दतै ये मनुं मौर कटकित 

होती थी वहु वेर, 
स्वस्थ व्यया की छहूरो सी 

जा भगरुता थी फेली। 


वह्‌ पाग सुखं इस जगती का 

आज विराट बना था, 
अथकार मिभध्ित प्रकारा कां 

एक विततान तना या। 


कामायनी जगी थी कुछ कुछ 

खोकेर सब चेतनता, 
मनोभाव भाकार स्वय दही 

रहा विगहत्ता बनता, 


जिसके हृदय सदा समीप है 
वहौ दूर जाता दै, 

यौर क्रोध होत्ता उस षर ही 

जिससे कुछ नाता है। 


भरसाद्‌ वाद्धुमय १ ५३६२ 


४ 
[1 


प्रिय कोदुकरां करमोमनकी 

माया उल्का लेती, 
प्रणय शिख प्रत्यावेत्तन मे 

उसको लौट देती | 


जल्दागम मास्त से कम्पित 

पल्लवे सदश हये्ठी, 
श्रद्धा की, धीरेसे मनु ने न 

अपने कैर मे के ली] 


मनुनय वाणी म, खो मे 


उपारम की छाया 
कटने लगे “धरे यह कैसी 
मानवती की माया । 


स्वर्गं बनाया है जो रेने 


उसे न॒ विफर यनामो 
मरो अप्सरे ! उम भत्तो वै 


नूतन यनि सूनामो। 


शस निजन मे ज्योत्स्ना पुलकितं 


विघुयत ` नम॒ बै नीचे 
पैवल हम तुम योर बौनदै 


र्हा न वर्प मोचे। 
कम ४११४५ 


एक अभचेतनता लाती मी १ 
सविनय शरदा लो, 
"वचा जान यह्‌ भाव सुष्टिने 
फिर से वदे पालो! 


भेद वुद्धि निभम ममत्ता षौ . 
समन, वयौ दही हणी, 
प्रलय पयानिधि कौ लहर भो 
कौट गयी दही होगी । 


अपने मे सप कुछ भर वसं 

व्यक्ति विप्रास करेगा? 
यह्‌ एकातं॒स्वाथ भोपण ह 

सपना नाक करेगी । 


मौरो को हसते देखो मनु 

हसो भौर सुव पाभा, 
अपने सुख वो विस्तृत्त वर छो 

सब धो सूखी बवनाभो। 


स्वना मूक सुष्टि यङ्ग यह्‌ 


यत-पुस्प वका जो है 
ससूति सेवा भाग हमारा 


उसे विकसने को है] 
, प्रसाद वाद्धुमय }] ५४२१ 


सुख को सीमित कर भपनेमे 
केव दुख छोढोगे 
इतर प्राणियो की पोडा खव 4 
उपना मुं मौडोगे। 


ये मुद्रित किया दलमे सय 

सौरभ बन्दी केर लें 
सरस नदो मक्रद विदु से 

पुल करतत ये मर 


सूस, डे, गौर तव कुचे 
सौरभ को पामोग, 

फिर आमोद कहा से मधुमय 
। तसुघा प्र खाभोगे। 


सुम्ब॒नपने सतोप कै किए 


~ सग्रह्‌_ मूर नही है 
उसमे एके प्रद्न जिसको 


वेड 


देखे अय, वही है। 


निजन मे क्या एकं भके, 


तुम्द॒ प्रमोद मिलया? 
नही इसी मे अन्यहूदय का 


कई सुमन खिक्गा। 


केम ५९३१ 


सुख ममीर पाकर, चाहे हो 
वह्‌ एकत तुम्हारा 


बठ्ती है सीमा सस्ति कौ 
वन॒ मानवता धारा। 


हदय हौ र्हा था उत्तेजित 


बाते कहते कते 


शद्धा कै ये अवर सूखते 
मन॒ की ज्वाला सहते। 


उधर सीमकापानल्यि मनु 
समय देखकर वोले-- 


श्द्धे। पोलो इसे बुद्धि कै 
वधन कौ जौ खोरे। 


वही कणा जो कहती दौ 
सत्य, गकेका सुख क्या।' 


यह्‌ मनुटार । स्वेगा प्याला 
पीने से फिर मुख क्या? 


प्रसाद वाद्धमय २५४४१ 


खें श्रिय भखोमे, इवे 
घरण अधर थे स्ख म 
हदय काल्पनिक विजय मे सुखी । 
चेतनता नस नस मं] 


छल वाणो की वह॒ प्रवचना 

हृदयो की किलुता को, 
सेरु खिलाती, भुख्वातो जो 

उस निमरु विभुता को। 


जीवनं का उदक्य रध्य की 

प्रगति दि को पल मे 
अपने एके मधुर इगित से 

वदल स्के जो छलं मे। 


वही शक्ति भवलब मनोहर 


निन मनु को थी देती, 
जो भपने ममिनयसे मनक 


सुख ॒ मे उलन्चा छेती। 


कम (१५४५१ 


"श्रद्धे, होगी चन्द्रशाछिनो 

यह भवे रजनी भीमा, 
तुम वन जाभो इस जीवन के 

मेरे सुख की सीमा। 


ख्ज्जा का भावरण प्राण को 

ढेक लेता है त्तम से, 
उसे सफिचने कर दत्ता है 

अख्याता हम तुमः से। 


कुचल उठ भानन्द, यही ठै 
घाधा, दुर हटामो, 


अपने ही अनुकूल सुखो की 
मिलने दो भिक जामो।' 


भौर एकं फिर व्याकुल चुम्बन 

रक्त खलता जिससे, 
शीतल प्राण धधक उरता है 

तृषा तृप्ति के मिस ॒से। 


दो काठां की सधि बीच उस 

निभृत गुफा मे अपने, 
अग्नि दिखा वुज्ञ गई, जागने 

पर॒ जैसे सुख सपने। 


प्रसाद वाद्गमय ५४६ 


परु भर की उस चचलता ने 


खो दिया हृदय का स्वायिकार 
श्रा की भव वह्‌ मधुर निशा 


फेलाती निष्फल अधकार। 


मनु को अव मगयां छोड नही 


स्ह गया भौर था अधिक काम 
कग गया रवतः था उस मुख मे 


ह्मा-सूख लारी से कलाम । 


हिसा ही नही मौरभी कृं 


वह्‌ खोज रहा था मन मधीर । 
अपने प्रभुत्व की सुखं सीमा 


जो वदढती हो अवसाद चोर। 


जो कुछ मनु के करतलगत्त था 


उममेन रहा कुट भी नवीन 
श्रद्धा का सरलं विनोद नही 


स्वता जब था वन रहा दीन । 


उर्ती अतस्त से मरैव 


दुलल्ति लालसा जो कि कत, 
वह्‌ इद्रवापसी क्चिलमिकहो 


+ ` दवं -जैतिी^ अधे +साप गलीप्ति। 


11 ५४९. १ 


“निज उदगम का मुख बद किये 

कव तक सोयेगे अलसं प्राण, 
जीवन #ी चिर चचल पकार 

रोये कवं तक, है कहाँ त्राण 1 


श्रद्धा का प्रणय भौर उसकी 

भारम्भिक सीधी भभिग्यक्ति 
जिसमे व्याकूर आक्गिन का 

भस्तित्व मत्तो है कुशल शुक्ति । 


भावना मयी वहु स्फूति नही 

नव नव स्मित रेखा मे विलीन, 
अनुराध नतो उल्लास, नही 

कुसुमोद्गम सा कुछ भी बोन । 


आत्तो है वाणी मे नं कभी 

वह चाव भरी रीला हिलोर, 
जिसम॑भूतनता नत्य मयी 

इरुलाती हौ चचल मरोर । 


प्रसाद वाङ्मय 11५५० 0 


लब देखो वैठी हुई वही 

शाक्या नीन कर नहो श्रात 1 
या अमन इट करती है 

होती न तनिक सौ कभी क्लात्त । 


वीजो का सग्रह भौर उधर 
चरती है तक्टी मरी गीत, 
सव कु लेकर बेटो दै बह 
मेरा लस्तित्व हुभा अतीत 1" 


रटे थे भुगया से थक कर 
दिखाई पडता गुफा दार, 
पर मौर न सागे वढने की 


इच्छा होती, करते विचार 1 


मृग डारु दिया, फिर धनूुषोभी 


मनु वेठ गये क्विथिरित दायर, 
विखरे थं सव उपकरण वही 


सायुध, प्रत्य्चा, शृ ग, तीर। 


ईषया }! ५५१} 


"दिन भर थे कहा भटकंते तुम' 

बोरी श्रदा भर मधुर स्नेहं 
“यह्‌ हमा इतनी है प्यारी 

जो भुल्वातौी दै दे-गेह्‌। 


मै यहां अकेली देख्र रही 

पय, सुनती मी पद ध्यि तात, 
पनन मे जय तुम दौड रह 

मृगये पीछे यने कर भात । 


द गया दिवसं पीला-पीला 

तुम ॒खेताम्ण वनं रहे धुम, 
देग्रो नीडा म विहग गुगल 

भपने दिसुमां को रदे चूम । 


उन्वे धर मे वोखहूल ह 

मेरा सूना है गुफा दार) 
तुमवो क्या ेमी कमी रही 

जिमके हित जाते भन्य द्वार ? 


प्रसाद वाद्धमय १५५४} 


शद्धे तुमको कू कभी नही 

परमतो दख रहा अभाव, 
भूरी सी कोई मधुर वस्तु 

जेते कर देती विकर घाव] 


चिर मुक्त पुरुष वह कव इतने 

अवरुद्ध ॒व्वासं लेगा निरीह 1 
गति हीन पगु सा पडा-पडा 

ढह कर जैसे वन रहा डीह । 


जव जड वधन सा एक मोह 
क्सता प्राणो कामद्‌ शरीर, 
आवर्ता भौर जक्डने की 


तव ग्रथि तोडती हो अधीर] 


हम कर वोठे, बौल्ते हुए 
निक्के मधुं निज्ञर रसति गान, 
गाना महो उल्लाम भय 


सूम जिस्म वा मघुर प्रान । 


वहु माकृलता मब काँ रहौ 
जिसमे सव बू ही जाय भूल । 
आशां के कोमल ततु सदश 


तुम तक्लीमहो रही इ्यूट। 
प्या 11 ५५५१ 


श्रद्धे । यह्‌ नव सवप नही- 

चगरनेका रघुं जीवन अमोल, 
मै उसको निल्वय भोग चर 

जोसुप चल्दर सा रहा डोल। 


देखा क्या तुमने कभी नही 

स्वर्गीय सुखो पर प्रयत्य ? 
फिर नादा भौरचिर निद्रादै 

तव इतना क्यो विदवांस सत्य ? 


यह्‌ चिर प्रात भगल कौ क्यो 

अभिलापा इतनी रही जाग? 
यह्‌ सचितत क्यो हो रहा स्नेह 

विस पर दतनी हो सानुराग? 


यह्‌ जीवन का वरदान, मुन 

दे दो रानी पना दुलार। 
केवल भेरी ही चिता वां 

तव चित्त वहुन कर रहै भार। 


मेरा सुदर विश्राम वना 

सृजता हो मधुमय विद्व एक 
जिसमे वहती हौ मधु वारा 

ह्रं उती दौ एक एक । 


भ्रसादे वाद्धमय } ५५८१] 


श्नेने तो एक बनाया है 


चे कैर देखो मेरा बूटीर,” 
योक्ह्‌ कर शद्धा हाथ पकड 


मनुकौले चटी वही बघीर) 


उस मुफा समीप पूआलो कौ 


छाजन छोटी सी दाति-युज, 
कोम लत्तिकामो की डाके 


मिल सवन बनाती जहाँ कूज, 


थे वातायन भी क्टे हूये 


प्राचोर पणमय रचित शुभ्र, 
भविं क्षण भर ततो चरे जाय 


स्क जाय कही न समीर, अभ । 


उममे था सुला पडा हुभा 


वेतस रता का मुरचि पूर्ण, 
चिर रह धरातल पर चिर्वेना 


सुमनो का कोमल मुरमि चर्ण | 
र्या 7 ५५९ )1 


कितनी मीठी सभिकापारये 

उसम चृपतै से रही धूम, 
कितने भगल के मधुर गान 

उसके कनाको रहै चूम। 


मनु देव रहैथे चक्ति नया 

यह्‌ गृह-खषष्मै का गृह-विघानं । 
पर कुछ भच्छासा नही ख्या 

"यह्‌ क्या ? किसका सुख साभिमान ?' 


चुप थे पर श्रद्वा दी बोरी 

"देखो यह्‌ तो यन गया नीड, 
पर इसमे कलरव क्रने को 

भकु न हो रही लभी भीड | 


तुम दूर च्छे जाते हो जव 

तब रेफर तकी यहा बैर, 
म उसे फिराती रहती हँ 

सपनी निजनता वीच पैठ । 


मे वैठो गाती हं त्तकली बे 

प्रतिवत्तन मे स्वर विभोर- 
चरु रो तकी धीरे धीरे 

प्रिय गये सेलने को महर ।' 


प्रसाद वाद्धमय }! ५६०११ 


जीवन का कोमल सतु बढे 

तेरी दही मजुरुता समान, 
चिर नग्न प्राण उनमे लिपटे 

सुदरता का कुछ वे मान । 


किरनोसी पतु वुन दे उज्ज्वल 

मेरे मधु जीवन का प्रमात। 
जिसमे निवसना प्रकृति सरल 

दक छे प्रकाश से नवक गाति । 


वासना भरी उन आख पर 

आवरण डाक दे क्रात्तिमान, 
जिसमे सीदेय्य निखर भावे 

कत्तिका मे फुल्ल कुसुम समान 1 ˆ 


अब वह्‌ सागतुकं गुफा बीच 

पशु सान रहै निवसन नग्न, 
जपने भामे कवौ जडतां भे 

वह्‌ रह्‌ न सकेगा कभी मगन) 


सूना न रहैमा यह मेरा 

रघु विश्व कभी जब रोगे न, 
मै उसके ल्यि विदछदमी 

फूलो के रस॒का मदुर फेन्‌। 


ईर्ष्या 1! ५६१ 


कटै पर उपै सुकाङगी 

दुरा कर लगी बदन चूम। 
भेरी छत्ती से कल्पया इम 

घाटी मे लेगा सहज घूम । 


वह॒ जवेगा मृदुं मलयज सा 

लहूराता भपने मसुण वाल, 
उसके भधर से फठेगी 

नव मधुमय स्मिति लतिका प्रवाल । 


भपनी मीटी रसना से वह्‌ 


वोलेगा एसे मधर वो 
मेरी पीडा पर चछिडकेगा 


जो कुसुम धूलि मकरद घो । 


मेरी मखो का सव पानी 

तव बन जायेगा ममत स्निग्ध, 
उन निकिकार नयना मे जव 

देखुंगी अपना चित्र मुग्ध ।" 


प्रसाद वाद्खमय १५६२घ४ 


“तुम कूठ उरोभी रिका सौ 

कपित कर सुख सौरभत रग, 
मै सुरभि खोजता भटका 

वन-बन वनन कस्तुरी कुरग । 


यह्‌ जलन नरी सह्‌ सक्ता मे 

चाहिए मद्य मेरा ममत्व, 
इस पचभूत कौ स्वना मे 

मै रमण कं वन एक तत्व । 


यह्‌ दवेत, अरे यह्‌ द्विविधा तो 

है प्रेम बाटने का प्रकार! 
भक्षुकमे? ना, यह्‌ कभी नही 

मे खोट लगा निज विचर । 


तुम दानशीलता से अपनी 


वन सज जलद वितरो न चिदु, 
इस सुखं नम भैम विचरूगा 


वन सकट कछाधर क्षरद ददु 1 


भूरे से कभी निहारोगी 


कर गाकपण मय हास एक, 
भायाविनि! मे न उसे लगा 


वरदानं समञ्च कर, जानु टेक | 


ईर्ष्या !1 ५६२३? 


“किस गहन गुहा से मति अधीर 

घ्न्ञा प्रवाह सा निषला यह जीवन विक्षुब्ध महा समीर 
ले साय विकल परमाणु पुज नभ, अनिट, अनक, क्षिति भौर नीरे 
भयभीत समी को भय देता भय की उपासना मे विरोनं 
प्राणी कटुता को वाट रहा जगती को करता अधिक दीने 
मिर्माण भौर प्रतिपद विनि मे दिखलातां भपनी क्षमतां 
सप कररहा साजवसे, स्यसे विराग सब पर ममता 
मस्तित्व चिरतन धनुसे क्व यह दूटपडाहै विपम तीर 

किस लक्षय मेद को शून्य चीर ?" 


देसे मेने वे दोखशुग 

जो अचर हिमानी से रजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुग 
सपने जड गौरव के प्रतीक वसुधाका कर अभिमान भग 
अपनी समाधिम रहै भुखी बह जाती ह नदियां भवोध 
कछ स्वेद विदु उसके केकर वह॒ स्तिमित्त नयन गत श्चोक क्रोध 
स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा मे वेसी चाहता नही इस जीवन की 
मे तो अबाध गति मरूत सदश, हँ चाह्‌ रहा भपने मन की 
जो चूम चरा जाताजग जगप्रतिपग मै क्पनवौी तरगं 

वहु ज्वलन शीर गत्तिमय पत्तग | 


इडया !१ ५६७! 


घमपनौ ज्वाला से कर प्रवर 
जय छोड चखा अया सुदर प्रारमिक जीवन का निवास 
वन, गुहा, कुज मर अचलम्‌ हू खोज रहा अपना (४ 
पाग मै, विम पर सदय रहा ? क्या मैते ममत्ताखलीच तोड 
किंस पर उदारतां से रीक्ञा ? किसने न मा दी कंडी षड ? 
हसं विजन्‌ प्रत्त मे विल्ख रही मेरी पुकार उक्तरनं मिला 
ल मा क्षलसाता दौड रहा कव मुञ्से कोई कूलं विला 
म स्वप्न देखत्ता हं उजडा कर्पना लोक मे कर निवास 
देखा कय भने कुसुम हास । 


शस दुख भय जीवन्‌ का प्रकाश 

सम नील लतताको डउाखा मे उल्ला मपने परुख से हताश्च 
कल्या जिनकोमे समन्ष रा वे कटि बिखरे भास पास 
वित्तना वीहड पथ चटा मौर पड रहा कही थक कर नितात 
उन्मुक्त रिखर हने मुद्ध पर रोता मै निवासित्त अशपत 
स नियति नरौ वे भति भीषण अभिनय कौ छाया नाच रही 
सोली शृन्यत्ता म प्रत्तिपद असफलता अधिक करुखाच रही 
पास रजनी म जुगुनू गण को दौड पकंडतामं निराश 

उन ज्योति कणो का कर विनाद्य 


म्ताद वाङ्गमय १५६८} 


जीवन निशीथ पे घकार । 

तू नीय तुहिन जल निधि वन करफेगाहै कतिना वार पार 
वित्तम चेतनता कौ किरन टै इय रदी ये रििदार 
कितना मादक तम, निखिक भुवन भर रहा भूमिका म॒ अभग 
तू मूतिमान हो हिप जत्ता प्रत्तिपरु फे परिवत्तन भनग 
ममताकौ क्षीण मरूण रेग्वा सिरती दै तुञ्षमे ज्योत्ति फला 
जैसे सुहामिनी कौ ठऊरमिल बलेका मे दुकुमचूण भला 
रे चिरनिवास विश्राम प्राण कै मोह जख्द छाया उदार 

मायां रानी के केशं भार। 


जीतेन निक्ञीय के अवकार्‌। 

तू घूम रहा अभिलापा के नवे ज्वलन धूम सा दुर्निवार 
जिसमे भपृण जारुसा, कसक, चिनगारी सी उठती पुकार 
यौवन मधुवन कौ कालिदी बह रही चूम कर सब दिगन्त 
मन शिशु कौ क्रीडा नौका बम दौड लगाती है मनन्त 
कुहुकिनि अपक दग वै अजन । हसती तुमे सुन्दर छलना 
धूमिल रेखागो से सजीव चच चितो की नव-कल्ना 
इस चिर प्रवास ध्यामल पथ मे छायी पिक प्राणौ की पुकार 

नेन रील प्रतिध्वनि नभ भपार | 


इडा (१५६९१ 


यह्‌ उजडा सूना नगर प्रात 
जिसमे सुख दुम्ब कौ पर्भिपा विध्वस्त शित्पस्री ही नित्तातत 
निज विक्त ` वक्र गामो से, प्राणी का भाग्य वनी मदात्त 
किनी सुखमय स्मृतिर्या, अपण सुचि बन कर मडराती विकीर्ण 
दुखभरी कुरचि दव रही सभौ वन पत्र जीर्णं 


ढेरौीम दुभ 
ती दुकार को हिचकी सौ सूने कानो म कसक भरी 
इस सूखे तरु पर मनोवृत्ति आकाशवेलि मी रहौ हरौ 


जीवन समाधि के खडूर पर जो जक उठते दीपक अशत 
फिर वुक्च जति वे स्वेय शात्त ।' 


यो मोच रहे मनु पडे शात्त 

शा धा युख साधन निवाम जब छोड चष्टे माये प्रयात 
पय पयम्‌ मटक भटक्त्तेवे भाये श्स ऊढ नगरं प्रात 
चरती सरस्वती वेग भरी मिस्तव हो रहो निद्या श्याम 
नकष निरते निनिमेय वसुघा वौ वह्‌ गति त्रिकलं वाम 
यृष्नो का वह्‌ जनाकीर्णं उप्ूर आज वित्तना सूना 
रेवन दद्रवुये विजय क्याषौ स्मृति देनी थो दुख दूना 
पठ पायन सारम्यद प्रदे दुः्प्न देमता पद्या पनत 

फेगथाचारो योर ध्यात] 


प्रमाद योद्रमपं ५५० ११ 


"जीवन का सकर नवं विचार 

जव चला द्रद्रथा असुरो मे प्राणो की पूजा का प्रचार 
उस भोर भात्म विदवास निरत सुर वगं कहु रहा था पुकार-- 
मे स्वय सततत भाराध्य आत्म मग उपासना मे विभोर 
उत्लास शील मै शक्ति केन्द्र, विसकी लोजूं फिर शरण भौर 
भानद उच्छलित शक्ति सोत जीवन विकास वैचित्र्य भरा 
सपना नव नव निर्माण किये रखता यहं विश्वं सदेव हरा 
प्राणो के सुख साधन मे ही, सलग्न असुर क्रते सुधार 

नियमो मे वधते दूनिवार 


था एके पूजता देहं दौन 

दुसरा भूर्ण अहता मे मपने को समज्ञ रहा प्रवीण 
दोनो का हंठ था दुनिवार, दोनो ही थे विद्वासं हीन 
फिरक्योनतकको शस्वोसे वे सिद्धक्रेक्योहो न युद्ध 
उनका सघप चला धशात वे भाव रहे भव तक विरुद्ध 
मुञ्षमे ममत्व मय मात्म मोह स्वातत्य मयी उच्छ खरता 
हौ पर्य भीत तन रक्षा मे पूजन करने की व्याकुरुत 
चहु पूव दद प्रिवत्ित हो मुयको वता रहा मधिक दौन 

सचमुच मे हं श्रद्धा विहीन)" 


इडा १५७१ १ 


यह्‌ अभिनव मानवं प्रजा सृष्टि 


दयता मे गी निरतर ही वर्णो की करती रहै वृष्टि 
अनजान समस्या गदी ग्चती हौ भपनी ही विनष्ट 
कोखाहल कल्ह्‌ सनतत चरे, एकता नष्ट हौ, बढे भेद 
भभिचपित्त वस्तुतो दुर रहै, हा मिले भनिच्छिति दुखद सैद 
हृदयो का हौ भावरण मदा पने वक्षस्थल कौ जडता 
पहचान सकेगे नही परस्पर चरे विश्व गिरता पडता 
तव कुछ भी हौ यदि पास भरा पर दूर रहैगी सदा तुष्टि 

दुख देगी यह्‌ सकूुचित दृष्टि । 


अनवरतं उठे जितनी उमग 
चुम्बित हौ मामू जलधर से अभिलापामां कै शे शुग 
जीवन नेद हाहाकार भरा, हयो उर्ती पीडा कौ पततरग 
लालसा भरे यौवन कै दिन पत्तञ्चड से सूले जायं वोत 
संदेह भये उत्पन्न रहै उनसे सत्तप्त सदा सभीत 
फैलेमा स्वजनो का विरोध वन कर तम वारी श्याम ममां 
दारिद्र दर्ति विर्ाती हो यह्‌ शस्य श्यामला प्रक्रत्ति रमा 
दल नीरद मव इद्रधनुय बदर नर सतन नये रणं 


वन तृष्णा ज्वाला का पत्त । 
प्रमाद वाद्धमय 1} ५७४] 


वह्‌ प्रेम न रह्‌ जाये युनीत 

पने स्वायं से भावृत्त हो मग रहस्य सके सभीत 
सारी संसति हो विरह भरी, गति ही वीते करुण गीत 
लाकाक्षा जलनिधि कौ सीमां हो क्षितिज निराशा सदा रक्त 
तुम राग विराग करो सवसे भपने की कर रतश॒ विभक्त 
मस्तिष्क हृदय के हो विरु, दोनो मे हौ सद्भाव नही 
वह्‌ चलने को जव कहै कही तव हृदय विकल चर जय कही 
रोकर वीते सव वत्तमान क्षेण सदर सपना हौ सतीत 

पेगो मे हठे हार जीत । 


सकुचित असीम भमोध शक्ति 

जीवन को उधाभय पथ परक्ते वक्ते मेदसे भरी भक्ति 
था कभी अपण महता म॒ हौ रागमयी सी महासविति+ 
घ्यापकत्ता नियति प्रेरणा वन भपनी सीमा मे रहै बद 
सनेज्ञ जान का क्षुद्र अश विद्या वन कर कुछ रचे द 
कतूत्व सक्ल वन कर मावे नदवर छाया सी ठलिति कला 
नित्यत्ता विभाजित्त हो पलपकमे काक निरतर चरे ढल 
तुम समक्न सवो, वुराईसे शुभम डइच्छा कीरै बडी शित 

हो विफल तकं से भरी युक्ति | 


१ आदिसस्करण एवे पाण्डुलिपि उमयमें इस स्थल पर यही ह, महाशपित 
नही जसा कतिपय पिच्क पुनमुद्रणौ में श्रुटिवश्च छपता आया ह । 


इडा }?! ५७५ प 


जीवनं सारा चनं जाय युद्ध 

उस रवत भग्निकी वर्पाम वहु जायं सभी जौ भाव शुद्ध 
भपनी दामा से व्याकुल तुम सपने ही होकर विरुद 
घपने फो मावृत्त व्यि रहो दिखलामो निज दत्रिम स्वरूप 
वुधा मै समतल पर उन्नत चल्ता फिरतादहो दभ स्तुष 
श्रद्धा इस ससुति की रहस्य व्यापके विशुद्ध विदवासमयी 
सय वु देफर नव निधि भनी पुमसेही तो वहु खटी गयी 
हो वत्तमान से वचित तुम अपने भविष्य म रहो ष 

सारा प्रपचदही दहो भगुद्। 


तुम जय मरण मे चिर भशात 

जिसको भव तक समञ्े ये सव॒ जीवन म॒परिवत्तंन भनत 
अमरत्व वही अव भूलें तुम व्याबुरु उसको कहौ मत 
दुखमय चिर चितन के प्रतीक । श्वद्धा वेचक वनकर भधीर 
मानव सत्ति ग्रह॒ रिम रज्जुसे भाग्य वाध पटे ककीर 
कल्याण भूमि यह्‌ लोक यह श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा 
अतिचारी मिथ्या मान इसे परलोक वचना से भरजा 
भाशाजा मे अपने निराडा निजं वृद्धि विभेव से रहै भ्नात्त 

वह चलता रहै सदैव श्चात्त ।" 


प्रसाद वाद्धुमय १५७६}! 


सभिशाप प्रतिध्वनि हुई खौन 


नभ सागर वै अतस्तल मे जेते चपि जाता महा मौन 
मृदु मरुत छहर मे फैनोपम तारागण क्िठमिक हुए दीन 
निस्तव्य मौन था भखिल लोक तद्राम था वहू विजन प्रात 
रजनौ तम पुजीभूत सदृश मनु दवास ठे रहे थे भश्लातं 
वे सोच रहै थे “माज वही मेरा अद्ष्ट वन फिर भाया 
जिसमे डाटी शी जीयन पर पठे भपनी काली छाया 
लिव दिथां माज उसने भविष्य! यातना चरणी अत्तहीन 

अवतो अवरिष्ट उपायभोन।'' 


करती सरस्वती मधुर नादं 


वहती थी श्यामल घाटी मे निरप्ति भाव सी सप्रमाद 
सब उपक उपक्षित पडे रहै जसे वे निष्ठुर जड विषाद 
वहु थो प्रसनतां कौ धारो निसमे था केव मधुर गान 
थी कम निरतरता प्रतीक चक्ता था स्ववदा भनन्त ज्ञान 
हिम शीतर हरो का रहं रह कूलो से टकराते जाना 
आल््रेक भरूण किरणो का उन पर अपनी छया विखराना 
अदभुत था । निज निर्मित्त पथ का वह्‌ पथिक चर रहा निविवाद 

करता जार्ता कुछ सुसवाद । 


इडा 1! ५७७६ 


प्राची मे फैछा मधुर रागं 

जिसके मड मे एक कमर खिर उठा सुनखा भर पराग 
जिसके परिमल से व्याकुल दौ श्याम करर सते उठे जाग 
भारोक रदिम से बुने उषा भचर मे भादोरन अमद 
करता, प्रभात का मधुर पवने सव ओर वितरने को मरद 
उस रम्य फक पर मवल चित्र सी प्रक्ट हू सुन्दर वाखा 
वह नयन महोत्सव की प्रतीक सम्ान मलिन की नव मालां 
सुषमा का मडल सुस्मित सा विखरता ससृतति पर सुराग 

सोया जीवन का त्तम विस) 


विखरी भकर्के ज्यो तकं जाल 

वह्‌ विश्व मुकूट सा उज्ज्वलतम शरिखड सदृश था स्पष्ट भाल 
दो पद्य पलाश चषक से हग देते अनुरागं चिराग दाक 
गुजसिति मधप से मुकुल सवृद्य वह भानेन जिसमे भरा गान 
वक्षस्थल प्र एकत धरे संसृति वै सव॒ विज्ञान जान 
था एक हाथमे कम कलश वसुघा जीवन स्स सार लिये 
दूखखं विचारो के नभे का धा मधुर ममय मवल्व दिये 
निवल थो निगुण तरगमयी, आलाक वसन टिपटा भराक 

चरणो मथी रति भरी त्तल। 

व्रस्ाद वौद्खमय (५५७८7 


नीरव थी प्राणो कौ पुकारं 

मूच्छित जीवन सर निस्तरग नीहार धिर रहा था मपार्‌ 
निस्तम्य अलस वन कर सोयी चलती न रही चचेल वयार 
पीमा मा मुकृकिति कज आप अपनी मयु वृदे मधुर मौन 
निस्वन दिगत म रहै र्द सहसा बोले मनु “गरे कौन 
साफोकमयी स्मित्ति चेतनता भायौ यह्‌ दहेमवत्ती छाया” 
तद्रा बै स्वप्न तिरोहित ये पिखरी केतरु उजली माया 
वह्‌ स्पश दुलार पुलक से भर यीते युगंको उठता पुकार 

वीचिया नाचती वार वारः 


प्रतिभां प्रसन्न मुखं सहन खोल 
वह बोरी “मे हूं इडा, कहो तुम कौन यहा पर रहे डोल 1" 
नासिका नुकौली के पत्तले पुट फरकं रहे कर स्मितत जमो 
“नु मेरा नाम सुनो वाले 1 मे विश्व पथिक सह्‌ रहा वटे 1" 
“स्वागत । पर देख रहे हो तुम यह्‌ उजडा सारस्वत प्रदेहा 
भोतिक हलचल से यहु चचल होउठा देश दही था मेरा 


ष्क 


इसमे घब तक हं पडी इसी आहा से याये दिन मेरा | ' 


+ + 
मतो भाया ह देवि घरत्तादो जीवनका क्या सहजं मोक 
। भव के भविष्य का द्वार खो | 


इडा [1५७९१ 


“दस विष्व कुहुर मे इद्रनां 


जिसने रच कर फैलाया है ग्रह॒ तारा विदूयुत्त नवत माल 
सागर की भीषण त्तम तरग सा येल रहा वहु महाकाल 
तब क्या इस वसुधा वै ख्घु रषु प्राणी को करने को सभीत 
उस निष्टुर की स्वना कठोर केवल विनादा की रही जीत 
ततव मूख आज तक पयो समक्षे सृष्टि उसे जो नारामयी 
उसका भधिपति 1 हमा कोई, जिस तक दुपवी न पुकार गयी 
सुखं नीडो कौ धेरै रहता अविरत विषाद का चक्रवाल 

किसने यहु पट दहै दिया उक्ति? 


शनि का सुदूर वह्‌ भीरु छाक 
जिसकी छाया सा फेला हुं ऊपर नीचे यहु गगन शोक 
उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महा मोक 
व्ह एक किरन अपनी देकर मेरी स्वतनता मं सहाय 
वया बन सकता है ? नियति जाकसे मुक्ति दान का कर उपाय 1 
> 4 > 

कोईभी हो वह्‌ वरया बोले, पागल बन नर निभर न वरे 
जपनी दुवलता वल सम्हाल गतव्य माम पर वैर धरे 
मत्त कर पस्रार निज पैरो चल, चलने की जिसको रहे ्षोक 

उसको कव कोई सके रोक । 

्रसदि वाङ्मय ॥ ५८०२१ 


"हुँ तुम ही हौ अपने सहाय ? 

जौ वुद्धि वहे उसको न मान कर फिर किसकी नेर शरण जाय 
जित्तने विचार संस्वार रहै उनका न दूसरा है उपय 
यह्‌ प्रकृति परम रमणीय अखिल रेश्वय्य भरौ शोघके विहीन 
तुम उसका पटल खोलने म॒ परिकर कसं कर वन कमलीन 
सवका नियमन शासन करते यस वद्मा चलो भपनी क्षमक्ता 
तुमदही इमे निर्णयक हौ, हो कदी विपमतायथा समता 
तुम जङ्ता को चैतय कगे विज्ञान सहज साधन उपाय 

यद्च मखिलं खोक मे रहै छाय ।" 


हस पडा गगन वह्‌ शून्य लकं 
निसके भीतर बस कर उजडे कितने ही जीवन्‌ मरण शोक 
कितने हृदयो के मधुर भिकन क्रदन करते बन विरह कोक 
छे छया भार अपने सिर पर मनु ने यह्‌ भपनां विपम माज 
हस पडी उपा प्राची नभमे देते नर अपना राज काज 
चर पडी देखने वहु कौतुक चेच मर्याचकं की वाल 
रख कराली प्रकृति कंपोलो मे गिरता तारा दक मतवाला 
उतिद्र कमल कानन म होतीथी मधुपो की नोक स्ञोक 


वचयुधा विस्मुत्त थौ सक्छ खोक } 


“जीवनं निय का अधकार 


भग रहा क्षितिज के अचर मे मुख आवृत पर तुमको निहार 
तुम इडे उपा सी भाज यहा मायी हो वनं कितनी उदार 
केखरव कर जाग पृडे भेरे ये मनोभाव सोये विहग 
हसती प्रसतता चावे भरी बन कर किरनोकी सी तरग 
अ्वरम्ब छोड कर भौरो का जव वुद्धिवाद को अपनाया 
म बढा सहज, तो स्वय वुद्धि को मानो भाज यहाँ पाया 
मेरे विक्ल्प सक्त्प वने, जीवन हौ कर्मो की पुकार 

सुख साधन का हो सुखा हार ।“ 


सध्या अम्ण जलज केसर ठे भव तक मन थी यहात्ती, 
मुरक्ञा कर क्व शिरा तामरस, उसको खोज कटां पतती । 
क्ित्तिज भाक का कुंकुम मिटता मलिन कालिमा के करसे, 
कोव्िरूकी काकली वृथा हौ सव कलयो पर भंडरातौ । 


कामायनी कुसुम वसुधा पर पडी, न वहु मकरद रहा, 
एक चित बस रेखाभो का, भव उसमे है रग कहा। 
वह प्रभात्त का हीनकला शशि, किरन कहा चादनी रही, 
वह॒ सघ्या थी, रवि शि ताया ये सव कोई्‌ नही जरहाँ। 


जहां तामरस इदीवर यां सिति श्तदल दै मुरज्ञाये, 
अपे नाखो पर, वहु सरसी श्रद्धा थी, न मधुप ये, 
वह॒ भ्धर जिसमे चपला या इयामल्ता का नाम नही, 
शिरिर काठ कीक्षीण स्रोत वहु जो हिमितल मे जम जाये । 


एक मोन वेदना विजन कौ, चिली की ज्लनकार नही, 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रही, 
हरित कुज की चछया भर थौ वसुधा माखिगन करती, 
वह्‌ छोटी सी विरह नदी थौ जिसफा है मव पार सही। 


नील गगन म उढडती-उडती विहग-बालिका सी किर, 
स्वप्न खोक कौ चटी थकीसी नीदसेजपरजा गिरमे 


किन्तु विरहिणी वै जीवनमे एकं घडी विश्राम नही, 
विजली सी स्मृति चमक उठी तय, गे जभी तम घन धिरने । 


१ मादिस्रस्वरणमेंकग दहं विन्दु पाण्डूटिपिमेकाटःह जौ युक्ठह। 


स्वप्न ¡{५८ 


सध्या नील सरोरुह्‌ से जो इयाम पराग बिखरते ये, 
शेक घाटियो वे भचकको वे धीरे से भरते धे, 
तृण-गुरमो से रोमाचित नग सुनते उस दुख कौ गाथा 
श्रद्वा की सूनी सासोसे मिल क्रजो स्वर भरतेये- 


“जीवन मे सुख अधिक या कि दुख, मदा्रिनि कुछ बोखोगी ? 
नभ मे मखत अधिक, सागर मे या वुद्वृद्‌ ह गिन दोग? 
प्रतिविम्बित है ताया तुममे, सिधु मिलन को ज॒तीदहो, 
या दोनो प्रतिविम्ब एक के इम रहस्य कै खोरोगीष 


इस अववाद्य पटी पर जित्तने चित्र विगते धनते रहै, 
उनम वितिने रग भरे जो सुरथनु पटे छनते रहै, 
विन्तु सवर अणु परु म धुखवर व्याप नील शून्यता सा, 
जगती का आवरण वेदना वा धूमिल षट वुनते है| 


दग्ध ध्यामसे याहन निवेके सज वुहूम माज यहूँ। 

वितना स्नेह जला कर जता पैसा है कवु दीप कहाँ? 

चमन जाय बहर्मान-पिन सी दौप-शिखा इस कुटिया वी, 

सलभ ममीप नदौ तो भच्छा, मुखी अवते जले यहाँ 1 
प्रमाद वाद्धमय ) ५८६ ॥ 


भाज सूनं केवर चुप होकर, कोकिल जो चाहे कह ले, 
पर न परागो क्म वैसी है चहल-पहल जो थी पहल, 
इस॒पतयड की सूनो उरी मौर प्रतीक्षा की सव्या 
कामायनि! तू हृदय कडा कर॒ धीरे वीरे सत्र सहु ठे] 


विरल डालियो वे निकूज सय छे दुख के निर्वास रहे, 
उस स्मृति का समीर चरता है मिलन कथा फिर कोन रहै ? 
आजं विद्व अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराध विना, 
किनि चरणो को धोरयेगे जो श्रु पल्के के पार वहै। 


अरे मधुर कष्टपुण भी जीवन कौ चीती धियां । 
जव ॒निस्सवर होकर कोई जोड रहा विखरी कटिया, 
वटी एक्जो सत्य वनाथा चिर सुन्दरता मे यपनी, 
छिपा कदी, तप वैसे सुलन्नँं उलद्ली सुख दख को रडिर्यां । 


विस्मृत्त हो वे वीती वाते, अव जिनमे कुट सार नही, 
वहु जलती छाती न रही ठप वैसा श्ीतट ध्यार नही । 
सव्र अतीत म रीन हा चटी, वादा, मघु अभिलाारये, 
प्रिय को निष्ठुर विजय हुई, पर यह्‌ त्तोमेरी हार नही! 


वे आलिगन एक पा ये, स्मिति चपला थी, याज कहँ? 
मौर मधुर विद्यास ! भरे वह्‌ पागठ मनका मोह र्हा। 
वचित जीपन वना सम्पण यह अभिमान आिचन का, 
वमीदे दियाथा बद मेने, पेमा मप जनमान रहा । 


स्वप्न ५७७२ 


न्मैख्टू मां शौर म्नातु, कितनी अच्खी वात कही, 
ठे मे सोता हं अव जाकर, वाटा मै भाज नही, 
प्के फणोसे पेट मरा है नीद नही सुलने वारी ।" 


षे 


शद्धा चुम्बनं छे प्रसन कुछ, वु विषाद से मरौ र्ही। 


जक उठते हँ छ्घु जीवन कै मधुर-मधुर वे पल हल्के, 
मु उदास गगन के उर मे छि वन कर जा क्षकः 
दिवा श्रात भआछोक रदिमया नीट निलय मे छिपी कही, 
कर्ण वही स्वर फिर उस्र ससृत्तिम वह्‌ जातादहै गलके । 


प्रणय विरण का कोमल वघन मुवित्ति बना षठता जाता, 
दुर, किन्तु कितना प्रतिर वह्‌ हृदय समीप हमा जाता । 
मधुर चादनी सीततद्रा जव फटी मूच्छित मानस पर" 
तव॒ सभिन्न प्रेमास्पदं उसमे अपना चित्र वना जाता। 


कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देव रही, 
युगर-मुग दौ वह्‌ विकल प्रतारित मिटी हृ वन रेख रही 
जो वुसुमो कै कोमल दक से कभी पवन पर अकित था, 
भाज पहा कौ पुकार बन नभ म खिच्ती रेवे रदी । 


प्रसाद वाद्धमय 11५९०} 


इडा सम्नि-ज्वाला सी धागे जलती दै उदलास भरी, 
सनु का पथ मआलाक्ति करती विपदनदी मे वनी तरी, 
उनति का भारोहण, महिमा शेलशग सी, श्राति नही 
तीव्र प्रेरणा की धारा सी वह वही उत्साह भरी) 


वह्‌ सुन्दर भालोक फिरन सी हृदय भेदिनी दृष्टि चिये 
जिधर देखती, सुल जाते तमने जोपथ वेद कयि! 
मनु की सतत सफलतां की वेह उदय विजयिनी त्रा थी, 
आश्रय की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिये) 


मनु का नगर चसा दै सुन्दर सहयोगी है सभी अने, 
दृढ प्राचीरो मे मदिर कै द्वार दिखाई पडे धने, 
वर्षा धूप रिशिर म॒ छाया के साधन सम्पन्न ह्ये, 
सेतोमे ह इृपक चलते हर प्रमुदित श्रमस्वेद समे। 


उधर धातु गलते, बनते ह आामूपण ' ओः अस्न नये, 
कही सादूसी ठे घाते है मुगया के उपहार नये, 
पुष्पावखिया चुनती है वननकुसुमो की भघ विक्च क्ली, 
गघ चूण था लोध्र वसुम रज, जुटे नवीन प्रसायन ये। 


घनवै आचघातो से होती जो प्रचड ध्वनि रोप भरी, 
त्तो रमणी के मधुर कण्ठसे हूदय मृच्छना उधर इरी, 
अपने वग बनाकर श्रम का क्रते सभी उपाय वहा, 
उनकी मिलित प्रयलप्रथामे पुरक श्री दिषत्ती निष्वरी। 


स्वप्न्‌ 1१५९१ 


देल काठ का लाधव करते वे प्राणी चठ से है, 
सुव साधन एकव कर्‌ रहै जो उने सप्ठ मे ह 
वटे ज्ञान व्यवसाय, परिश्रम यख कौ विस्तृत छाया मे, 
तर प्रयलसे कषर बर्विंजो कुछ वसुधारतलमे है। 


मृष्टि यौज अकुरिति प्रफुत्ल्ति सफठ हा रदा हंस भग । 
प्रख्य वीचभी रक्षितमयु से वह फटा उत्साह भर 
आज स्वत्तेतन प्राणी अपनी बुदा कल्पनाये करके, 
स्वावरम्ब दी दढ धरणी पर खडा, मही भवे रहा उरा। 


श्रद्धा उस मादचय-छाक म मलय-वालिका सी चलती, 
सिहदार के भीतर पहुंची, खडे प्रहुरियो वौ छरती, 
ठेचे स्तमो परर वलभीयुत घने रम्य प्रासाद बहा 
धूप धूम सुरभित गृह्‌, जिनमं थी ओआल्येक शिखां जखत्ती | 


स्वण कलवा शोभित भवनो से ल्मे हए उद्यान वने, 
ऋजु प्रशस्त पथ वोच-वीच म, कही लताके कुल्ज घने 
जिनमे दम्पति समुद विहरते, प्यार भरे दे गल्वाही, 
शून रहै यै मधुप स्मीटे, मदिरा-मोद पराग सने। 


देवदार वै वे प्रम्ब भुज, जिनमे उलक्षी वायु-्तरग, 
मुखरित आभूपणस्ते कररवे कैरते सुन्दर वाक विहग 
भाश्रय देता वेणु वनो से निकी स्वर खहूरी ध्वमि को, 
नाग केसरो को क्यारी म॒ मन्य सुमन्‌ मौ थे बहुरग। 


प्रसाद वाद्धमय ।\ ५९२१ 


भव मडप मे सिहासन सम्मुप रितनै हौ मच तहा, 
एक भोर रक्सै टै युन्दर म्डे चम से सुखद वहा, 
आती दहै शेकेय अगुरु की धूम-गधे भामोद भरी, 
श्रा सोच रही सपनेमे धहुलो्मे आ गयी कहा? 


भओौर सामने देखा उसने निज दृढ कर मे चधके लिय, 
मनु, वहु क्रतुमय पुरुप 1 वही मुखं सन्ध्या को लासिमा पिये । 
मादव भाव सामने, सुन्दरे एक चित्र सखा कौन यहा, 
जिसे देखने कौ यहं जीवन मरमर क्र सौ वार ज्ये? 


इडा ढाती थी वह आसव, जिसकी वुसतौ प्यास नही, 
तुपित्त कठ को, पी-पो कर भी, जिसमे है विद्वास नही, 
वह वैरवानर कौ ज्वाला सी, मच वेदिका पर वैटी, 
सौमनस्य पमिखरात्ती शीतल, जडता का कुछ भासं नही। 


मनु मै पूछा “मौर अभी कुदक्रनेकोरहै शेप यहाँ? 
बौटी इडा “सफर इतनेमे अभी क्म सविरोप कहा! 
क्या सव साधन स्ववदा हो चुके ?” “नही अभी मेँ खिति रहा- 
देश वेसापा पर उजडा है सूनां मानस देशा यहाँ। 


स्वप्न 


न्दर मुख, गावो कौ गाजा, चित्तु हए यै किसके हैः 
एक वार्केपन प्रतिपद शशि का, भरे भाव वृ रसिके है 
कुछ अनुसेध मान-मोचन का मरता भाषो मे सकेत, 
योरु अरी मेरी चेतनते। तु किसकी, यै किसके ह?" 


“श्रना तुम्हारी, पुम्हे प्रजापति सवका ही गुनती ह मे, 
यह सन्देह भरा फिर कैसा नया प्रत सुनती हं मे," 
“प्रजा नही, तुम मेरी रानी मुञ्ेन अव न्रममे डालो, 
मधुर मराठी! कहो ्रणयकरे मोती भव चुनतोहं मे।' 


मेय भाग्य गगा धुधणा सा, प्राची षट सी तुम उसमे, 
सुल कर स्वय अचानक पितिनी प्रभापूणहो छवि यदरामे। 
मे मतुप्त मालो भिखारी भो प्रकाश-बालिकि 1 बता, 
वव इूवैगी प्नास् हमारी इन मधु भधरोके रसमे? 


ये सुम-साषन भौर स्पटो रातो की शीतल छाया, 
स्वर सचरित दिशाएे, मन है उन्मद भौर शिधिर काया 
तव तुम प्रजा वनां मत रानी 1“ नर पु कर हकार उठा, 
उधर परती मदिरधटा सो धकार द्म घन माया। 


श्रद्द जाद्भमय ९५९५] 


आगन । फिर भय का क्रदन। वसुधा जसे कापि उटी। 
बहु अतिचारी, दुल नारो पारिनाण पथ नाप उटी। 
भतरिक्ष मे हुमा रद्र हकार भयानक हलचरू थी, 
अरे आत्मजा प्रजा । पापकी परिभाषा वन शप उली। 


1; 


उधर गगन मे क्षुब्य हद सव॒ देव शवितिया। क्रोध भरी, 
स्दर-नयन खुल गया अचानक, व्यावुल काप रही नगरी, 
मत्तिचारी था स्वय प्रजापति, देव भी शिवे वने रहे 
नी, इसी से चदी शिजिनी भजेगव पर प्रतिञ्ञोध भरी 1 


॥ ^ 


प्रकृति श्रस्त थी, भूतनाथ ने नत्य विकम्पित्तं पद अपना, 
'उघर उठाया, भूत॒ सष्टि सब होने जाती थी सपना । 
आश्रयं पानेको सय व्याकुल, स्वय कलुष मे मनु सदिग्घ, 
फिर कुछ होया यही समज्ञ कर वसुधा का थरथर कपना ! 


) ॥, 


+ ५ 


कपि रहै थे प्रख्यमयौ क्रीडा से स्व॒ भाशवित्त जतु, 
अपनी-भपनी पडो ममी को, छिन स्नेह का कोमले ततु 
आज कहा वह्‌ शासन थानो रक्षा का था भार चयि, 
इडा क्रोघ लज्जा से भर कर वाहुर निक्ल ची थी क्तु] 


देवा उसने, जनत्ता व्यादुल राजद्वार कर श रदी, 
प्रहस कै दल भी शुकं भये उनवे भाव विशुद्ध नही, 
नियमन एक सुकावे दवा सा, ट्टे या उपर उठ जाय, 
प्रजा आज कुछ मौर सोचती मव तक जो सविरुढ री । 


स्वप्न (१५९५ । 


४, 
॥ 


कौलाहक मे धिर, छप वटे मनु, कुछ सोच विचार मरै, 
दवार वद ल्ल प्रजा तस्तसी, केसे मन फिर धैय्य धरे 
शक्ति तरगो मे भदोढन, रुद्र॒ क्रोध भीपणत्तम , धा, 
महानील-लोहित-ज्वाखा का नृत्य समी से उधर षरे। 


वह॒ विज्ञान मयी अभिलाषा, पस खगा कर उडने की, 
जीवन की मसीम वदां केभी न नीचे मुडने की, 
सधिकारो की सष्टि गौर उनकी वह्‌ मोहमयी माया, 
वर्गो को खाद वन फली कमो नही जौ जुडने कौ। 


यस्फलठ मनु वुः8 शव्ध हा उ, साकस्मिक वाधा कंसी | 
समन न पाये कि यह्‌ हुमा वया, प्रजा जुटी क्यो आ एसी । 
परित्राण प्राना विक्छ थी देव क्रोध से बन विद्रोह, 
इडा रही जब वहा स्पष्ट ही वहु घटना कुचक्र जेसी । 


वार वद कर्‌ दो इनको त्तो भव न र्हा आने देना, 
्रहृत्ति भाज उत्यात कर रही मुञ्चको वस सोने देना” 
कह कर यों मनु प्रगट क्रोधमे, क्तु डरेभेये मनमे, 
श्यत क्क्ष मे चछ सोचते जीवन का छेना-देना। 


शद्धा काप उठी सपने म, सहसा उसकी आ्व॒सुली, 
यहं क्या देखा मेने ? कैसे वहु इतना हो गया छी? 
स्वजन स्नेह म भय ढी कितनी नाच्चकाएं उठ भाती, 
भव क्या होगा, इसी सोच म व्याकर रजनी वीत चली । 


प्रसाद वाद्धमय 11 ५९६}! 


संघर्षं 


(४ 
५ 
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सग का नाम पाष्डूलिपि में युद्ध ह्‌ गानिसिस्करण 


के मुद्रण काल मेँ परिवत्तत 
पूवक सघप हुभा 1 


श्रद्वाका था स्वप्न किन्तु वह्‌ सत्य वां था, 
दडा सकुचितत उधर प्रजा मे क्षोभं धना था] 


भौतिवं विप्ठव देव विक्रल वे थै घवराये, 
राज शरणं म त्राण प्राप्त करने को धये। 


किन्तु मिला भपमाने मौर व्यवहार बुरा था, 
मनस्ताप से स्यके भीतर रोप भराथा। 


क्षुन्ध॒निरखते वदन इडा का पीला पीला, 
उधर प्रकृत्ति की सको नही धी ताडव रखा! 


प्रागणमे थी भीड वदे रही सब जुट भये, 
प्रहरी शण कर द्वार वेद थे ध्यानं लगाये। 


रात्रि घनी कालिमा पटी मे दवी टकी सी, 
रह रह्‌ हत्ती प्रगट मेष की ज्योत्ति शुकीसो। 


मनु चिन्तित्ति से पडे हायन पर सोच रहै ये, 
त्रोघ ओर हवा के दवापद नोच रहै ये। 


"भे यह्‌ प्रजा वना कर कितना तुष्ट हुमा था, 
क्तु कौन कहू सकेता इन पर रुष्टे हमा धा । 


वित्तने जवसे भर कर इनका चक्र चलाया, 
सल्ग मलग यं एके हई पर इनकी छाया। 


मे नियमन कै किए बृदि वसे प्रयतं कर, 
दनपो कर एवत्र, चलता नियम वना कर। 


भध 


4 


च 


॥। #। 


चिन्तु स्वय भी क्या वह्‌ सव कु मान? चट्‌ मै, 
तनिक न मै स्वच्छद, स्वण सा सदा गलँ मे। 


जौ मेरी दहै सृष्टि उसी सै भीत रहँ मै, 
वया अधिकार नही कि कमी अविनीत रहंमे? 


श्रद्धा कवा भयिकार समपणदे न सकाम, 
प्रतिप बढता हुमा भला कव वहा स्वा मे! 


इडा नियम-परतत्र चाहती मुञ्ञे बनाना, 
निर्वाधित्त भधिकार उसी ने एकं न माना। 


विद्व एक वधन विहीन परिवत्तन कतो है, 
इसकी गति मे रवि-शरि-तारे यै सब जो ह -- 


रूप वदलते रहते वयुधा जलनिधि चनती, 
उदधि वना भर्भूमि जक्धि मे ज्वाला जलती । 


तरलं अग्नि को दौड लगी है सवे, के भीत्तर, 
गरू कर वहते हिम-नग सर्ता ठीला स्व कर । 


यह्‌ स्फलिग का नृत्य एक पल आया बीता । 
टिकने क कव मिला क्रिमीको यहा सुभीता ? 


कोटि कोटि नक्षत्र शून्य कै महा विवर भं 


1, 


लास राद्ध कर्‌ रहै च्ट्ते हुए अधर म। 


उछ्तौ है पवनो के स्तर मे लहर कितनी, 
यहं ससंख्य चत्वार भौर परवश्षता इतनी, 


प्रसाद वाङ्गमय १६००)! 


यह नत्तन उन्मुक्त विद्व का स्पदन द्रुततरं 
गत्िमय होत्ता चखा जा गहा अपने लय पर। 


केभी कमी हम व्ही देवते पूनगवत्तनः 
उसे मानते नियम चक रहा जिसे जीवन। 


रुदन हास वन किंतु पलक मे छलक रैर्ह, 
दात शत प्राण विमुविति खरोजते ललक गहै ह। 


जीवन मे अभिशाप शाप मे ताप भरा टै, 
इम विनाश मे सृष्टि कुजदहो र्हा हरा है। 


“विद्व वेधा है एकं नियम से" यह्‌ पकार मी, 
फेल गयी है इनके मन मे हद प्रचार सी। 


नियम इन्दोने परखां फ़िर सूस साधन जाना, 
वदी नियामक रहे, मन एसा मैने माना। 


मे चिर वधन हीन मृत्यु सीमा उल्टवन-- 
करता सततत चद्धृगा यह्‌ मेरा है दढ प्रण। 


महानादा की सुष्टि वीच जो क्षण हो भपना, 
चेतनता की पुष्टि वही है फिर सव सपना ।" 


प्रगतिशोरु मन स्का एक क्षण करवट खकर्‌, 
देखा मविचर इटा खडी फिर मवे वु देकर 


संघं १६०१ ४ 


` 


वन्तु भाजी अभी खोट कर फिर हौ आयी, 
कैसे यह साहस की मन मे वात समयी 


आह प्रजापति हीने का अधिकार यही क्या? 
भभिरापा मेरौ भपण ही सदा रहे क्या? 


मे सबकी वितरित करता ही सतत रहं वेया ? 
कुछ पाने का यहु प्रयास है पप सहु क्या? 


तुमने भी प्रतिदान किया कुछ कहु सक्ती हां? 
मुञ्चे ज्ञान देकर ही जीवित रह्‌ सक्ती दहो। 


जोर्मे हूं चाहता वही जव मिला नही ह, 
तब रौटा लो व्यथ बातत जा अभी कही है) 


“इडे । मुस्र वह्‌ वस्तु चाहिए जो मे चाटः 
तूम पर्‌ हो मधिकार, प्रजापतिने तो वुधाहूं| 


तुम्हे देख केर सव वधन ही टट र्हा भ्व, 
शासन या अधिकार चाहता हं न तनिक अव । 


देखो यह्‌ दुधष प्रकृति का इतना कपन्‌ 1 
मेरे हदय समक्षं क्षुद्र है इसका स्पदन। 


इस कठोर ने प्रल्य खे है हंस कर खेला। 
किन्तु मजं कतिना कोमल हो र्दा भकेखा? 


४ 
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तम 


तुम कटती हो विद्व एक ल्य रै, म उसमे, 
लीनहो चर्‌ ? कन्तु धरा है क्या सुख इसमे] 


क्रदन का निज मलग एक आकाल वना क, 
उस गोदन मे भट्ृहास हो तुमका पा चू। 


फिर से जलनिधि उदल वहै मर्यादा वाहेर। 
फिर सकला हौ वच प्रगति से भोततर बाहर 1 


फिर उगमग हा नाव ख्हूर उपर से भामे) 
रवि दाशि तारो सावधान हौ चौकं जागे। 


कितु पाम ही रहौ वाक्कि। मेरी हो तुम, 
मे हं कछ खिलवाड नही जो अब खेर तुम ?" 


"आह्‌ न समज्ञोगे वेया मेरी भच्छी बातत, 
तुम उरोजित हाकरर लेपना प्राप्य न पाते। 


प्रजा क्षुब्भ हो रण मागती उधर खडी दहै, 
प्रकृति सतत्त भात्तकं॒विकपितत॒ घडी घडी है । 


सावधान 1 म शुभाकाक्षिणौ मौर क्रुं वया? 
कहना था कट्‌ चुकी भौर मव यहा रहूं क्या 7?" 


सर्घष 1६०५ ॥ 


““मायाचिनि ! वस पाटी तुमने पेते दी, 
लब्के जैसे सेलो म॒ ठर ठेते सुद्री। 


मृतिमती अ्भिदाप बनी सो सम्मुख मायी, 
तुमने ही सवप भूमिका मृन्ञे दिसायी। 


र्धिर भरी वेदियां भयकरी उनम ज्वाला 1 
विनयन का उपचार तुम्दीसे सौख निकाखा। 


चार वण बन गये वंटा श्रम उनका अपना, 
हस्म थन वम चके, न देखा जिनका सपना । 


आज शन्ति का खेल सेलने मे आतुर नर, 
प्रकृति संग सधय निरतर भव कंसा डर? 


वाधा नियमो की न पानम भबभाने दो, 
इस हतार जीवन मे क्षण सुख मिरु जाने दो। 


राष्ट्र स्वामिनी । यह्‌ खो सव कु वैभव अपना, 
केवल तुमको सव उपाय से केह दू अपना। 


यह्‌ सारस्वतदेश याकि फिरध्वम हुभासा। 
समज्ञो, तुम हौ ग्नि चौर यहु सभी धुआं सा?" 


“मेने जो मनु 1 किया उसे मत या कट्‌ भूलो। 
तुमको जितना मिला उसी या मत पूरो 1 


प्रसादे वा्गुमय }१ ९०६९ 


भति सग॒ सघप सखाया तुमको मेने, 
तुमफो केन्द्र बनाकर अन्हिति किया न मैनि। 


मैने इस विष्वरो विभूति पर तुमको स्वामी, 
सहन बघनाया, तुम भव जिसके भततर्यामी । 


कितु लाज अपराध हमारा भल्ग खडा है, 
हा म हा न मिखाङं तो अपराय बडा है। 


मनु! देखो यह्‌ श्रात निश्ाभवब बीत रीर, 
प्राची मे नव उपा तमस को जीत रही है। 


अभी समयदहै मुञ्च पर कुछ विश्वास केरो तो, 
वनती है सव वात तनिक तुम चेव्य धरो तो।' 


भौर एक क्षण वहु प्रमाद का फिरसे भाया, 
इधर इडा ने दयार सोर निज पैर वढाया। 


क्तु रोक ली गयो भुजामोसे मनु की वह्‌, 
निस्सहाय हा दीन दृष्टि देखती रही वह्‌। 


“यह्‌ सारस्वत देश तुम्हारा तुमदहो रानी। 
मुक्ञको म्रपना भस्त्र वना करती मनमानी । 


सधप प ६०्७पर 


1. 


यह्‌ छक चलने मे मव पगु हुभा सा समञ्लो, 
मुङको भी भब मुक्त जाल से अपने समञ्ञो। 


शासन की यह प्रगति सहज ही अभी स्केणी, 
क्यो किं दास्ता मुज्ञसे भवत्तोहौोने सकेगी । 


मे शासक, मै चिर स्वतत्र, तुम पर भी मेरा- 
हो अविकार असीम, सफल हो जीवन मेरा) 


चिन्न भिन्न जन्या हई जती है पल मे, 
सकर व्यवस्था अभी भाय इती भत्तर भ, 


दें रहु हुं वसुधा कां सत्ति भय से क्पन, 
भौर सून रहा हं नमका यहु निमम क्रदन। 


क्तु आज तुम वदी हौ मेरी बाहौ मे, 
मेरी छती मे,” फिर सव इवा आहोमं। 


सिह दार अरराया जनता भीतर आयी, 
“मेरौ रानी” उसन जो चीत्कारं मचायौ | 


जपनौ दूवबल्ता म॒ मनु तय हाफ रहै ये, 
स्सछ्न विक्पितं पदे अवमी काप रहैये| 


सभग हए मनु चच खचित ठे राज दड तब, 
मौर पका श्तोसुन छाज कहता हुं मव-- 


श्रद काद्भुमये (१६०८६ 


“तुम्हे तुप्ति-कर सुख के साधन सकल वतार्या, 
मैने ही श्रम माग किया फिर वग वनाया। 


भत्याचार प्रकृति कृत हम सब जो सहते है, 
करते कुछ प्रतिकारन अब हम चुप रहतेहै1 


भाज न पशु है हम, या गूगे कनिनचारी, 
यह्‌ उपकरति क्या मू गये तुम आज हमारो )" 


वे बोले सक्रोध मानस्षिक भोपण दुख से, 
"देखो पाप पुकार उठा भपने ही मुख से। 


तुमने योगक्षेम से अधिक सचय वाला, 
खोभ सिखा कर दस विचारं सकट म उल । 


हम सवेदनं होकहो चले यही मिला युस, 
कष्ट समन्ते रगे वना कर निज कृत्रिम दुख ! 


परकृत शक्ति तुमने यत्रोसे सबकी छीनी। 
शोपण कर जीवनी वना दी जजर नलीनी । 


गौर इडा पर यहु क्या अत्याचार किया है? 
द्सील्एि तु हम सब कै वल यहा जियारहै? 


आज वदिनी मेरौ रानी इडा यहाँ है? 
मो यायावर ! भव तेयो निस्तार करटा है?" 


सुचप 11 ६५९. 


प्तौ फ़िरमे हं भाज अकेला जीवन रण मे, 
प्रकृति भौर उसके पुत्तखो के दल भीपण में। 


आज साहसिक का पौरुप निजं त्तन पर्‌ लेस, 
राजदड को वख वना सां सचमुच देवे ।' 


यो कह मनु ने अपना भीपण भस्त्र सम्हाखा, 
देव भाग'ने उग्छी त्यो ही अपनी ज्वाला। 


छूट चले नाराच धनूप से तीक्ष्ण नुकीले, 
टूट रहे नम धूमकेतु भति नीले पीले। 


अड था बढ रहा, प्रजा दल सा सुं्षलाता, 
रणं वर्पामें हस्रा सा बिजली चमकाता। 


कितु क्रूर मनु वारण करते उन बाणो को। 
बे कचरे हुए खद्गसे अन प्राणा को 


ताडव मेँ थी तीव्र प्रगति, परमाणु विकंलये, 
नियति विकपण मयी, तसि से सब व्याकूकये। 


मनु फिर रदे अखात्त चक्रसे उस घन तम मे, 
वह्‌ रक्िम उन्माद नाचता कर निमम में। 


उठा तुमुल रण नाद, भयानक हुई भवस्था 1 
बढा विपक्ष समूह्‌ मौन पददङ्ति व्यवस्था । 


सहत पीछे हटे, स्तम्भ से रिक कर मन ने 
श्वास सिया, टकार क्या दुलक्ष्यौ धन्‌ ने। 


प्रसाद वाङ्मय 1! ६१०२ 


वहतै विकट मघीर विषम उचास वात यथे, 
मरण प्वे था, नेता आआकूलि मौ किलात्त थे । 


ख्लकारा, वस अवे दइयको मत॒ जाने देना" 
कितु सजग मनु पटं गये कह छेना लेना" 1 


"कायर । तुम दोनो ने ही उस्ात मचाया; 
अरे, समञ्च कर जिनको अपना था अपनाया । 


तो फिर आओ देखो कैसे होती है बि, 
रण यह, यज्ञ पुरोहित । गो किलात बौ" भाकृकि 1" 


सौर धराज्ञायी थे जसुर पुरोहित्त उस क्षण, 
षडा अभी कर्तो जाती थी “बस रोको रण - 


भीपण जन सहार आप ही त्तो होता है, 
सो पाग प्राणो तु क्यो जीवन खोता है। 


क्यो इतना आतक ठहर जा ओ मर्वलि। 
जीने दे स्वको फिरतु भी सुखस्ते जी ॐ!" 


कितु सुन रहा कौन । घघक्त्ती वेदी ज्वाला, 
सामूहिक घलि का निक्लाथा पथ निराला 1 


रक्तोन्मद मनुकान हाय अव भी सक्ताथा, 
प्रजापक्षका भीन क्तु साहस भुक्ता था। 


वही घिता बौ इडा सारस्वत्त रानी, 
व प्रतिरोध भधोर रक्त वहता वन पानी । 


सघ ? ६११ 


पृमोतु शा षा श्ट रिण वकर, 
रि पृष्ट मे यारा सवयधनि प्रः कर) 


अरणि भ माति स्काग एग ट 
गर नस्धा फा पारे भ्न पणं "ग रटी। 


भीर गिरी भा षर मुमु म मिग य पर 
गफ (टी कौ वाद षो पौ उम चर "द पर| 


प्रसाद वाद्ञेमय ॥ ९१२१ 


॥ १ 
= (८२>- 


र< 0१९८१८८ ^>१२ ५१५] । 
४ 
६४ <^ > 174 ^ श्र >, ^^ द 7 
९२१. ३२५२ (22) = द + 2 
{ॐ <~ (ॐ) द *५९२( (+| 


वह्‌ सारस्वतं नगर पडा था 

्षुम्य मलिन कुछ मौन वना, 
जिसके ऊपर विगत्त कम का 

चिप ,विषाद आवरण त्तना। 


उल्का धारी प्रहरी से ग्रह 

तारा नभ भ टहल रहै, 
वसुघा पर॒ यह्‌ होता व्याह 
अणु णु क्यो मचल रहे? 


जीवन मे जागरण सत्य है 
या सूपुप्ति ही सीमा रैः 

साती रहै रह रह पुकार सी 
~ ध्यह॒ भवं रजनी भीमा दै॥' 


निरिचारी भीषण विचार कै 


'पखं भर रहै सरटि, 
सरस्वती थी चली जा रही 


खीच रही सी सन्नादे। 
निर्वङ-ॐ ६१५१ 


3 
॥ 
1 


सभी चायलो की सिसकी मे 

जाग री थी मम व्यया, 
पुर लक्ष्मी खगरव के मिस कुछ 

कह उठती थी करुण कथा) 


कुछ प्रकाश धूमिल सा उसके 

दीपो से था निकल रहा, 
पवन चेल रहा था स्कर्ककर 

चिन्त भरा भवसाद रहा। 


भय मय मीत निरीक्षक सा था 
सजग॒ सततत चुपचाप खडा, 
भधकारं का सीर आवरण 


हव्य जगत से रहा बडा। 


मडप के सोपान पडे ये 

सूने, कोद अन्य नही, 
स्वय इडा उस पर वटी थी 

यग्नि दिखा थो धक रही] 


प्रसाद वीर्मिय ग ६९६ 


शून्य राज चिन्ह से मन्दिर 

वस समाधि सा रहा खडा, 
बयोकि वही धायल शरीर वह्‌ 

मनु कातो था रहा पडा। 


इडा खानि से भरी हुई वस 

सोच रही वत्ती बाते 
घृणा भौर ममता मे एसी 

वीत चुकी क्तिनी रातें। 


नारी का पह हृदय 1 हृदयमे 

सुधा सिन्धु लहे ज्ता, 
वाडव ज्वलनं उसी मे जलकर 

क्चन सा जल रेग॒ देता 


भु पिगर उस तरल अग्निमे 

शीतलता ससृुत्ति रचती, 
क्षमां भौर प्रतिशोव । माह रे 

दोनो को माया नचतो। 


निर्वेद 1 ६१७ 


(1 


"“उगने स्नेट शिया था मुपे + 
हौ मन्य वर रा -ही। 
सहज चग्य थी वह अनयता 
पडी रह गरे जहां कटी) 


याधामा 7 व्ति7्मणं एर 

जो भयाध हौ दौड चके, 
वही स्नेह सपराध हौ उल 

जो मय मीमा तोढ चकले। 


“हाँ भपराघ किन्तु वह कितना 


एव गोरे भीम यना, 
जीवा मे षौने मे उठ कर 


इतना आजं मसीम वना। 


मोर प्रचुर उपकार सभी वे 


सह॒दयतता वी सव॒ माया, 
शूयक्ूय था? केवल उसमं 


सेल रही थी छक छाया? 
प्रमाद वाद्धुमय (५१८ ५ 


“कितना दुखी एक परदेी 

यन, उस दिन्‌ जो आया था, 
जिसवे नीचै धरा मही ची 

शून्य चतुदिक छाया था। 


वह्‌ कश्षासन का सूत्रधार था 
नियमन का आघार वना, 
अपने निमित्त सव विधान से 
स्वय दड साकार बना] 


“सागर की कह्रो से उठ कर 

रोरु शुग पर सहज चदढा, 
अप्रतिहत गति, सस्थानो से 

रहता था जो सदा वढा। 


आज पडा है वह मुमूपुं सा 

वह्‌ अतीत सव॒ सपना था, 
उसे ही सव हये पराये 

सबका ही जो अपना था। 


निर्वेद 11 ६१९१ 


“पिन्तु, वही मेरा नपराधी 
जिसका वह्‌ उपरायी था, 


प्रकट उसीसे दोप इभा ह 
जो सववा गुणकारी धा) 


भरे सगअवुर बे दाता 

प्त्लव॒ ई य भर बुर, 
एक दूसरे कौ सीमा है 

क्योन युगल का प्यार कर? 


'सपनाहोया भमौरो का सूप 
वडा कि यम दंस वना वही, 


कौन चन्द है स्क जाने का 
यह्‌ जसे वु ज्ञात नही! 


प्राणी निज भविष्य चिन्ताम 

वत्तमान वा सुख छोड, 
दौड चखा है विखसत्ता सा 

भपने ही पथ मे रोडे। 


प्रसाद वाद्ुमय १९२०१ 


ष्ट्रे दड देने मै वैठी 

या करती रखवारी मे, 
यह्‌ केसी दै विकट पैरी 

कितनी उलक्षन वाली र्म? 


एक कल्पना है मीठी यह्‌ 

इमसे कछ सुन्दर होगा, 
हां कि, वास्तविकता से भच्छी 

सत्य इसी को कर देगा | 


चौक उठी अपने विचार से 
कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, 
इम ॒निम्तन्व निशा मे कोई 


चखी भा रही है कहुती-- 


“अरे बना दो मुले दया कर 


कहाँ प्रवासी है मेरा? 
उसी बावरे से भले को 


डारु रही हँ मेँ करा, 


निर्वेद २६२११ 


रूठ गया धा अपनेपन से 

उपना स्क्री न उसको मे, 
वह तो मेरा भपना ही था 

मखा मनाततौ क्सिको म) 


यही भूल भव शूल सहश हो र 
५ साक रही उर मे मेरे, 
कैसे पारगी उसको भ ध 
कोटं आक्र कहू दे रे} 


इडा उठी, दिख पडा राजपथ 


धुधली सी छाया चलती, 
वाणी मे थी करुण वैदर्ना 


वह॒ पकार जैसे जर्ती। 


सिथिर शारीर वसन बिश खकत 


क्वरी सधिक अधीर सुखी, 
छिन्नपन मकरन्द ॒लुटी सी ४ 


ज्यो मुरस्चायी हुई क्ली । 
प्रसाद वाद्धमय } ६२९1 


मव कौम अयलेम्ब साथ मे 

व्य किशौर उंगखी पक्डे, 
चलाढा रह मौन घेय्य सा 

सपनी माता को जवडे। 


थके हए ये दुखी वटोही 

वे दोनो रही माँ वैदे, 
सोर्टै ये भूरे मनु को 

जो धायठ हौ कर च्टे। 


इडा माजवुख द्रविति हार्दी 

दुगिया बा देवा उनने, 
पटूंयौ पाम भौर फिर पृदटा 

“तुमो प्रिसराया तिमे? 


दग रजनी मे दौ मव्यती 

जामामी तुम योगा क्ते, 
मैले साज घथिकर चः ह 

व्यया गांड तिनि मोग तो। 


निद {६२३१ 


जीवन की छवी यात्रा मे 

खोये भी है परिल जाति, 
जीवत है पतो कभी मिलन है 

कट जाती दुख की राते | 


श्रद्धा सको कुमार श्रान्त था 

मिक्ता टै विश्राम यही 
चली इडा कै साथ जहां पर 

वन्हि दिखा प्रज्वलति रही । 


सहसा धधकौो वेदी ज्वालो 
मडप भालोवित्त करती; 
कामायनी देख पायी कुछ 


प्ुची उस त्क डग भरती। 


मोर वही मनु । घायल सचमुच 
तो क्या सच्चा स्वप्न रहा ? 
आह्‌ प्राण प्रिय । यह्‌ क्या ? तुम या” 
धुका हृदय बन नीर बहा 1 
प्रसाद वाद्गमय २६२४१ 


इडा चक्ति, श्दाभा बैठी 
॥ व्ह थी मनु को सहलाती, 

सनुलेपन सा मधुरस्य था 
व्यया भला क्यो रह्‌ जाती ? 


उस मूच्छितं नीरवता मे वु 

हल्य से स्पन्दन आये, 
सर्वि सुखो चार कीनो म 

चार विन्दु भावर दछये। 


उधर कुमार देव्ता ऊच 

मन्दिर, मडप, वेदी कौ, 
यह सव क्याटै नया मनोहर 

पेते ये ल्ति जौ षे) 


भाने कटा रेषा मो 

देय पिता है ष्टे हण" 
"पिता {भागा ला" यहषटते 

उपे गए गे हृए। 


निद 1 ६०५} 


"मा जलदे, कुछ प्यास होगे 

वया वैटी क्र रही रहँ? 
मुखर हौ गया सूना मडप 

यह सजीव्ता रही कहँ? 


शात्मीयता धुरी उस षर मे 

छोटा मा परिवार चना, 
छाया एक मघुर स्वर उस पर 

श्रद्धा का सगीत वना! 


तुमुल कौलाहल कठहु मे 
मे हदय कौ घात्त रे मन। 


विकल होकर नित्य चचल, 
खोजती जव नीद ते पठ, 
चेत्तना थक सी रही तव, 
मे मल्य की वात्त रे मन । 


प्रसाद वाद्खमय ! ६२६११ 


चिर विषाद विरीन मनकी, 
दस व्यथा कै तिमिर वन की, 
मे उपा सी ज्याति रेखा, 
कुसुम विकसित प्रात रे मन। 


जहा मरु ज्वाला धधकती, 
चातकी कनं को रसती, 
उन्ही जीवन धाटिया कौ, 
मे सरस बरसात र मन्‌! 


पवन कौ प्राचीर्‌ मे स्क, 
जला जोवन जी रहा युक, 
इस श्ुखज्ञते विद्व दिनं की, 
मै कुसुम ऋछतु रात रेमन। 


चिर निराशां नीरधर से, 
प्रतिच्छायित अश्र सर मे, 
मधुप मुखर मरद मुकुलित्त, 
मे सजल जलरजात्त रे मन 1 


निर्ेद २१६२7 


तजाचन स्त स चन तु, 
उधर प्रभात्त हुमा प्राची म 
मनु के मुद्रित नयन सुठे। 


श्रद्धा का अवलम्ब मिला फिर 

कृतज्ञतां से हदय भरे, 
मनु उठ वैठे गद्गद दोक 

वोले कुछ भनुराग भरे। 


"्रद्धा। तु भाग्यो भकात्तो 

पर क्या्मे था यही पडा। 
वही भवन, वे स्तम्भ, वेदिका 1 

बिखर चारा भोर घुणा। 


जसि बदकरचल्याक्षोभ से 


दुर दूर ले चरु मुन्वो, 
इस भयावने अधकार मे 


सोदरं कही न फिर तुङ्ञको। 
म्रसाद्‌ वाङ्मय ६२८? 


हाय पकड ठे चरु सप्ताहं 

हा कि यहौ अवलम्ब भिकते, 
वह्‌ तु कौन। परे हट, श्रद्धे 1 

भोकिः हदय का कुसुम खिले !" 


श्रदा नीरव सिर सहलाती 

भआखो मे विश्वास भरे 
माना कहती तुम मेरे हो 

अव क्यो कोई वृथा डरे?" 


जकर पीकर कछस्वस्थ हुए से 

खगे बहत धीरे कहने, 
“ठे चल इस छाया कै बाहर 

मुदको दे न यहा रहुने। 


मुक्त नीकं नभ के नीचे या । 
॥ 1: कही गहा मे रह रगे 


रे ज्ञेर्ता ही बाया हूं 
| जौ आवया सह कगे 1" 


निर्वेद 2 ६२९२१ 


“दह्ये शृ नोव यादी 

स्वा चगी तुरत तुम्ट्‌, 
तने शण तव” श्रा योने 

^/र्ट्ने देमो क्या टम 2" 


षडा सद्नित1 उधर मदी चो 

पर संपिर (षी मपी, 
श्रद्धा अवि्ठ, मवु मव योर 

उषी वाणी नही स्वी। 


“जव जौवमम साधभरौ थी 

उच्छद्धर अनुरोध भस, 
मभिकापाएे भरी हदय मे 

अपनेपन का योध भरा 


मेषा, सुन्दर चूसुमोषौ वह्‌ 

सधन सुनहली छाया थी, 
मलयानिल कौ लहर उठ रही 

उल्छासो कौ भायां थो! 


प्रसाद वाद्खमय १६३०? 


उपा अरुण व्याला मर खाती 

सुरभित छाया के नीचे, 
मेरा यौवन पोता सुख से 

अक्साई र्भाखे भमीचे। 


ले मकरन्द नया चू पडती 

शरद प्रात को दोफाली, 
परिखराती सुखदहौी, सध्या कौ 

सुन्दर अरकं घुघरी | 


सहसा अधकार की मधौ 

उटी क्षितिज से वेग भरी, 
टल्चल से विक्षुन्ध विश्व, थी 

उद्रेकिति मानस लहर | 


व्यथित हूदय उस नीले नभमे 

छायापय सा सुला तभी 
अपनी मगलमयी मधुर स्मिति 

कर दी तुमने देवि! जभी। 


निर्वेद १६३११ 


दिव्य तुम्हारौ अमर यमिट छवि 

छगी सेखने रग ग्लो, 
नवटे हैम लखा सी मेर 

हदय पिक पर पिचौ मलो । 


अष्णाचल मन मदिर थौ वह 

मुग्ध माघरो नव प्रतिमा, 
र्गी सिग्राने स्नेह्‌-मयौ गमी 

सून्दरता यी मृदू महिमा] 


उस दिनतो हम जान सवैये 
सुदर वसवो है षहते। 
तव पहचान सवे, किसके हिति 


प्राणी यह दुख सुख सहेते । 


जीवन कहता यौवन से कृष 


देखा तु ने मत्तवालेः 
यौवन कहता सास चयि चल 


कुछ अपना सम्बल पाठे!" 
प्रसीद वाङ्मय )}? ६३२१ 


हदय घन रहाथा सीपी सां 

तुम स्वाती की वृंदं वनी, 
मानस दात्तदल श्रूम उडा जव 

तुम उमे भकर्द बनी] 


मुमने इस सूखे पतञ्चड मे 

भर दी हरियालो कितनी, 
मेने समञ्ला मादर्कता है 

तृप्ति बन गयौ वह्‌ इतनी.। 


विर्व, किं जिसमे दूख की आधी 

पीडा वी कहुरी उरत्ती 
जिसमे जीवन भरण वनां था 

वुदयुद बकी माया नचती। 


वहो शान्त उज्ज्वर मद्धलसां 

दिष्वता था विध्वा भरा, 
वेषा के कदम्ब कानन सा 

सृष्टि विमव हौ उठ हयं। 


निर्वेद ?) केक 


भगवति 1 वद्‌ पावन मघु धारा । 

देख अमृत भौ ल्लचाये, 
वही, रम्य सीदथ्य शैल से 

जिसमे जीवन धुर जयि। 


मध्या भव ठे जाती मुमे 

तारामो की अक्थं कथा, 
नीद सहन ही रे सेतौ थी 

सारे श्रम की विकल व्यधा 


सफल वुतूहर ओर कल्पना 

उन चरणो से उल्ल पदी, 
कुसुम प्रमन्न हुए दसत से 

जीवन को वहु धन्य घडी। 


स्मिति मधुराका थी, द्वासो से 


पारिजात कानन दिला, 
गति मरन्द्-भ थर मख्यज सी 


स्वर मे वेणु कहां मिख्ता । 
प्रसाद वाङ्खमय 1! ६३४१ 


श्वास पवने पर चद केर मेरे 

दुरागत वही रव सी, 
गन उटी तुम, विद्व कुहर मे 

दिव्य रागिनी अभिनव सा। 


जीवन जखनिधिके तल से जो 

मुक्ता थे वे निकल पडे, 
जगमगल सगीत तुम्हारा 

गाते मेरे रोम खडे। 


आदा की आलोक किरन से 

कुछ मानस से ठे मेरे, 
रुघु जकधर का सुजन हुमा था 

जिसका शरिकेवा पेरे-- 


उस पर बिजलीकीमालासी 


षम पडी तुम प्रभा भरी, 
मौर जछ्दं वह्‌ रिम॑ञ्ञिम बरसा 
मन॒ चनस्यली हुई हरो। 


निर्वेद १६३५) 


॥1 


महौ पा स्का मे जैसे 


जौ तुम देना चाह रदी, 
क्षुद्र पान। तुम उमे कित्तनी 


मघु धारः हौ ढर दी! 


सव वाहूर दोता जाता है 


स्वगत उसे मे करन्‌ स्का 
वुद्धि तके के चछर हए थे 
हृदय हमाण भर न स्का 


यह्‌ कुमार मेरे जीवन का 


उच्च अह, कल्याणं केला । 
वित्तना बडा प्रलोभन मेण 


हदय स्नेह वन जहा ढा | 


सुखी रहे, सव सुखी रहे वस 

छोडो सुस अपराधी घौ," 
श्रदा देख रस्दी चुप मनु के 

भीतर उठती जाधी को] 


¶्ताद वाद्धुमय ११६३८? 


दिनि वीता रजनी भी आयी 

तद्रा निद्रा सग॒ चल्िषए, 
इडा कुमार समीप पडी थी 

मन की दवी उमग च्यि। 


श्रद्धा भी कु खिन थकीसी 

हाथो को उपधान किए, 
पडी सोचती मन ही मन्‌ कुछ, 

मनु चुप सव अभिडाप पिये-- 


सोच रहे थे, “जीवन सुखं है ? 

ना, यहु विकेट पैरी रहै, 
भाग भरे मनु1 इन्द्रजाल से 

कित्तनी व्यया न ह्ेखी है? 


यह्‌ प्रभाते कौ स्वेणं किरन सी 

ज्ञिलमिख चच सी छायां 
श्रद्धा को दिखलाढे केसे 

यह॒ मुख या कलुषित काया । 


निर्वेद { ६३९)! 


भौर शत्रु मव, ये शरतघ्न फिर . 
इ्मका व्या विद्वासं करू, 


परतिहिसा प्रतिशोध दवा कर्‌ 
मन दही मनं चुपचाप मरू] 


शरद्धा के रहते यह्‌ समव 

सही कि कुछ क्र षाठगा, 
तो फिर दाति मिठेगी मृक्षको 

जरह, खोजा जाकंगा ।' 


जगे सभी जव न्वं प्रभत्ति मे 

दख तो मनु वहा नही, 
पित्ता केह" कहू खौज रदा सा 

वह्‌ कुमार भव शात नही । 


इडां भाज अपने को सवसे 


अपराधी 
कामायनी मौन वैठी ४ . 


भपने मे ही उलज्ञ॒र्ही। 
प्रसाद वीद्कमय 1 ६४० ॥| 


दर्शन 


वेह चनद्रहीन थी एक रातत, 
जिसमे सोया था स्वच्छ प्रत्त, 


उजले _ उनके तारक ज्ञलमल, 
प्रतिबिम्बित सरिता वक्षस्थल, 
धारा वहु जात्ती बिम्ब भटक, 
खुक्ता था धीरे पवन पटल, 


चुपचाप खडी थी वृक्ष पात्त, 
सुनती जसे वु निजी बात | 


धूमिख छायाएं॑रही धूमं 
लहरी पैरो को रही चूम, 


मां। तु चक आयौ दूर इषर, 
सध्या कब की चल गयी उधर, 
इस निजन मे मव क्या सुन्दर-- 
तू देखे रही, हा बस चल धर 


उसमे से उठता गघ धूम" 
श्रद्धा ने वह॒ मुख छिया चूम । 


दकश्नन 1! ६४३ } 


माँ} क्यो तु है इतनी उदास, 
चया महं त्तरे नहौ पास, 


तु वरद्‌ दिनोसे यो चुप रह्‌, 
व्यासोचरही है? कुतोक्ह्‌, 
यह्‌ मेसा तेय दुख दुह्‌, 
जौ वाहुर भीतर दत्ता दहु, 


केतो ढोली मी भरो ससि, 
जैसे होती जातो हताश्च! 


वह्‌ चोली “नौल गगने मपांर 
जिसमे भवनत धन सजट भार, 


याति जाते, सुख, दुख, दिश्षि, पर, 
िशु सा माता फर खेल भनिल, 
फिर ्चलमल सुन्दर तारक दल, 
लभ रजनी के जुगुनू भमविरल, 


यह्‌ विद्व मरे क्त्तता उदार, 
भेरा गृह॒॒रे उन्मुक्त द्वार । 


प्रसाद वार्जमय }॥1 €&५४१ 


यद्‌ लोचन गोचर सक्र लोक, 
सुति के कल्पित हप शोकः, 


भावोदधि से किरनो के मग, 
स्वाती कन से वन भरते जग, 
उत्थान पतन मय सतत सजेग 
क्षरने रते भिगत नग, 


उलक्षन की मीरी रोक टोक, 
यह्‌ सरव उसकी है नोक-सोक । 


जगं, जगता सें किये लाल, 
सोता मढे तम नीद जाल, 


सुरधनु सा अपना रग बदल, 
मृति, ससूत्ति, नत्ति, उत्रत्ति मे ढल, 
लप्र सुपमा मे यह्‌ क्षल्मल, 
इस पर विरता क्षरता उडुदल, 


अवकाशे सरोवर का मराल, 
कितना सुन्दर कितना विहार | र 


॥ ददान १ ६४५} 


~~ 


इसे स्तर-स्तर मे मौन शान्ति, 
शो्तख अगाध है, ताप रान्ति, 


परिवतनः मय यह चिर मद्भुल, 
मुसक्याते इसम _ माव सकल, 
हंता है इसमे काहु, 
उल्लास भरा सा अन्तस्तट, 


मेरा निवास भति मधुर कान्त, 
यह एक नीड है सुखद गान्ति 1 


“म्बे फिर वयो इतना विराग, 
मुञ्च पर न हुई क्यो सानुराग ?' 


पोछे मुड श्रद्धा ने देखा, 
वह ईडा मरिन छवि की रेखा, 
ज्यो राहुग्रस्त सी शशि ठेखा, 
लिस षर विपाद की विपरेखा, 


वुः ग्रहण कर रहा दीन त्याग 
सोया जिसका है भाग्य, जागे । 


प्रसाद वाङ्मय }! ६५६२ 


बोली “तुमसे कैसे विरक्ति, 
तुभ जीवन की अन्धानुरक्ति, 


मुस विष्छुडे को अवलम्बन 
देकर तुमने रक्खा जीवन, 
तुम आशामपि । चिर भाकर्पण, 
तुम मादकता की सअवनत्त॒घन, 


मनु के मस्तक की चिर अतुप्ति 
तुम उत्तेजित चचला शक्ति । 


मै क्यादे सकती तुम्हे मोक 
यह्‌ हृद्य । मरे दो मधुर वो, 


मे हसती रो कती ह, 
मे पातीहं खो देती हु 
मसे छे उसको देती हु, 
मै दुखको सख कर कछेत्तीह, 


ॐ 2 
१०४१ 296 


अनुराग भरी हँ मघुर धोल 
चिर विस्मृत सी हूं रही डोर । 


द्धन ११६४७) 


तोक्यामें श्रम मे थी नितान्त 
महार-वध्य भसदाय दान्त, 


प्राणी विनाश मुख मे भविरल 
चुपचाप चे हीवेर नियल। 
सधप कमं का मिथ्या व 
ये शक्ति चिन्ट्‌, ये यत्त विफर, 


भय कौ उपासना । प्रणति श्रान्त । 
अनुशामन कौ छया भशान्त। 


तिमि धर मेने टीना नुतप्म, 
ह देवि! पम्दार दिष्य राग, 


मे याज भच गतो है, 
सपने का नही मुदातौी है, 
मजो बरुछमी स्वग गात, 
यट स्वय नटे भुन पानौ है, 


दा क्षया, मदश समना पिगग 
मपा चनननां उट आग 1' 


प्रमद्‌ याद्मपय 1 ९५० ॥| 


“ह सद्र रोप मव तकं अशान्त, 
श्रद्धा बोली, वन विषमं ध्वान्तं ] 


सिर ची रही 1 पाया न हदय, 
तु विकल कर रही है अभिनय, 
यपनापन चेत्तन कां सुखमय, 
खो गया, नही आलकं उदय | 


समे अपने पथ पर चरे श्रान्त, 
प्रत्येके विभाजन वना श्रान्त । 


जीवेन धारां सुन्दर प्रवाह, 
सत, सतत, प्रकाश्च सुखद गथाह, 


मो तकमयी । तरू गिनै छहर, 
प्रतिबिम्वित्त तारा पकड रहर, 
तूरुरुके स्क देखे भआाठ पहर, 
वह॒ जढता की स्थिति भूल न कर, 


सुख दुख का मघुमयं धप खाहि, 
तू ने छोडी पहु सर राहु। 


दरशन १! ६५१} 


चेतनता का भौतिक विभाग- 
केर, जगको वाट दिया विराग, 


चिति का स्वरूप यह्‌ नित्य जगत, 
वहु रूप वदलता है शत श्वत, 
केण विरह मिलनं मय नृत्य निरत, 
उ्लासपुण आनन्द सततत, 


तल्खीन पुण है एक राग, 
हुत है केवर जाग जाग॥' 


म खोक अग्नि मे तप निन्तात 
आहति प्रसन्न देती प्रशान्त, 


तू क्षमा न केर कु चाह्‌ रही, 
ज्तौ छाती कौ दाह रही, 
तोलेखे जो निधि पास रही, 
मुञ्ञको बस भपनी राहु रही, 


रह सौम्य 1 यही, हौ सुखद प्रान्त, 
विनिमयं कर दे केर केम कान्त | 


प्रसाद वाङ्घमय 11 ६५२}! 


तुम दोनो देखो राष्ट नीति, 
शासक वन फलामो न भीति 


मै सपने मनु कौ खोज चली 
सरिता मरु नग या कुज गरी, 
वह भोखा इतना नही छरी । 
मिल जायेगा, हं प्रम परली, 


तव देखूं वसी चली रीत्ति, 
मानव ! तेरी हो सुया गीति 1" 


बोला वाठक “ममता न तोड 
जननी 1 मुसे मुंह यो न मोड, 


तेरी आज्ञा का कर पाङन 
वह्‌ स्नेह सदा करता लाख्न- 
मे मरू जिं पर दटुटे न प्रन, 
वरदान वने मेरा जीवनं । 


जो मुहको पु थो चलो छोड 
तो मुज्ञे मिले फिर यही क्रोड 1, 


२ दशन्‌ 1? ६५३}? 


"है सौम्य ) इडा का शुचिं दरलार 
हर छग तेरा व्यथा भार, 


यहु त्तकमयौ तु धद्वामय, 
तू मननज्ञील कर क्म ममेय, 
दसका तू सय सताप्‌ निचय, 
हर्के, टौ मानव भाए्य उदय, 


सकी समरसता कर प्रचार 
मेरे सूत 1 सुन मा का पुकार ॥' 


"मति मधुर वचन्‌ विश्वास सूल, 
मुञ्चको ने कभी ये जाये भूल, 


है देवि! तुम्दूपरा स्मह प्रबल, 
बन दिव्य भ्रेय-उद्गम अविरल, 
अर्पण घव सा पित्तरे जल 
तिर्वासित हो सताप सकल, 


पकड़ा कुमार कर मृदुल पूल | 


प्रसाद वाङ्मय ११६५४ 


वे त्तीनो ही क्षण एक मौन, 
विस्मृत से थे, हम कहां, कौन । 


विच्छेद बाह्य, था भाक्गिनि- 
वह्‌ हृदयो का, भति मघुर मिरन, 
मिलते आहूत होकर जलकन्‌, 
लहरो का यह्‌ परिणत जीवन, 


दो लौट चके पुर भोर मौन, 
जद दूर हुए तव रहैदोने, 


निस्तन्ध गगन था दिश्ला श्ञान्त | 
वहु था मसीम का चित कान्त। 


कुछ शून्य विन्दु उर कै ऊपर, 
व्यथिता रजनी के भ्रम सीकेर, 
लके क्व सरे पर पडे न इर, 
गभीर मलिन छाया मू पर, 


सरिता तर तर का क्षितिज प्रान्त, 
केवल विस्रता दीन ध्वान्त । + 


ददान १ ६५५। 


शत श्तं चय गम्ति भा 
युशरुमो का स्वाः गिग यगा 


हमा उपर का गिति मयुर 
एर प्रपा मे धूण उग 
यही माया मण्ति रठषग 
उल तिर्णो कौ स्न एर 


निचने स्तर ध पा पुरन 
भातौ वुपी जातत पुरन्त ! 


सस्ति पा यद्‌ एकान्त पुर, 
था पवन हिरो रहा पूर 


धीरे पौर श्ह्रा प दल 
तट से टयरा राता भोल, 
छपष्पषा हैतता शब्दे विरल 
थर धरं येप रती दीप्ति परल, 


मसृत्ति थपने मे रही भूर 
वह्‌ गघ विधुर मम्लानं फुर \ 


प्रसादे चाद्घुमेय २ ६५६) 


त्ये सरस्वत्ती सा फक सास, 
श्रद्धा मे देखा मंस पास, 


थे चमक रह दो सुठे नयन 
ज्यो लिखाक्ग्नं भअनगढे रतन 
यह क्यात्तममे करता सनसन? 
धाराकारही षया यहु निस्वन 1 


ना, गुहा कतावृतं णके पासं, 
कोई जीवित छे रहा सास । 


वेह निजन तटे था एव चित्र, 
कितना सुन्दर, कितना पवित्रं ? 


कुछ उन्नत थे वे क्षीर शिखर, 
फिर ऊँचा शा कां सिर, 
चहु खोक अग्निम तप शल करर 
थी ठली स्वण प्रतिमा बनं कर 


मनु ने देखा कितना विचित्र! 
वह॒ मातुमूति धी विद्वमित्र । 


दर्शेन २१ ६५७} 


योक “रमणी तुम नही माह । 
जिसके मनमे हो भरी चाटः 


तुमने भपना सव कु खोकर, 
वचित्ते । जिसे पाया येकर 
मे भगा प्राण जिनसे लेकर, 
उसको भो, उन स्वको देकर, 


निदय मन क्या न उठा कराह । 
भदुभुत है तवे मन का प्रवाह । 


ये इ्वापद से हसक अधीर 
कोमल रावके वह्‌ बारु वीर 


सुनता था व्ह वाणो शीतल, 
कितना दार कितना निमल ? 
केसा कठोर टै त्तव हृत्त? 
वह्‌ इडा कर गयी फिर भी छलं 


तुमवनी रहीहो भभौ धीर 
द्ुट गया हाथ से आह्‌ तीर," 


प्रसाद वाद्खमय १! ९५८! 


“प्रिय । भब त्क हौ इतने सलक, 
देकर कुछ कोद नही रक, 


यह विनिमय है या परिवत्तन, 
वन गहा तुम्हारा ऋण अव ध, 
अपराध तुम्हारा वह्‌ वधन- 
छो बना मुक्ति, भव छोड स्वजन- 


निवासित तुम, क्यो खगे उक ? 
दो छो प्रसन्न, यह्‌ स्पष्ट अक ।'' 


“तूम देवि! साह्‌ ितनी उदार, 
यह्‌ मातृमूति टै निविकार, 


है सवमगले। तुम महती, 
सवका दुख अपने पर सहती, 
कल्याणमयी वाणी कटूती, 
पुम क्षमा निलय मे हो रहती, 


म भूखा हं तुमको निहार- 
नारी सा ही । चह्‌ रघु विचार । 


ल्शंन १६५९१ 


मै दम निज हट म अधीर, 
मह्‌ मूग ष्यथा सीया समीर, 


हसाय चक मैं पिगपिम षने 
यला धापा { द पर 
र्म विाग्गा धय पा भर, 
भे शू पा म गत्र, 


ल्यता त्न "णां यल गीर, 
निर्मम सुप पेक पुमा सार । 


"प्रियतम । यह्‌ 7त्त निस्तब्ध गत 
है स्मरण शराता विगत यान, 


यहु प्रलयं गाति वहु षाह 
जव भपित षर जाव मपर, 
मे हई तुम्टागी थो शिष्थ्ल, 
षया भूरे मे, एतद दुर, 


तवे चला जहाँ पर शान्ति प्रता, 
। म नित्य, तुम्हार यत्य बात । 
; 


। भरद्‌ कुद्ुमय १६९६५ 


इस देव दन्द का वह प्रतीक- 
मानव 1 कर छठे सव भल टीक, 


यहु विप जो फेला महा विपम, 
निज॒कर्मोतित्ति से करते सम, 
सब मुक्त वनं, काटेगे श्रम, 
उनका रहस्य हौ बुभ सयम, 


गिर जायेगा जो है अलीक, 
चल कर मिटतती है पडी लीक ।” 


वह्‌ भून्य भसत या अघवार, 
अवकाश पटल का वार-पार, 


घाहुर भीतर उन्मुक्त सधन, 
था अचठ महा नीलां अजन, 
भूमिक यनी बहु स्निग्ध मलिन, 
ये निनिमेप मनु के लोचन, 


इत्तना अनन्त थां दू-यसार, 
दीपत्ता 7 जिसके परं पार। 


द्धन ॥ ६६११ 


राक्ता का स्पन्द चला डोर, 
भावररण पट फतीर््रय खार, 


तम जलनियि वा वन मधु मयन, 
उ्पात्स्ना सरिता षा माकिगन्‌, 
वट रजत गौर, उञ्ञ्पल जीवन, 
आलोक पुम्प। मगर नेतन। 


पेट प्रयता था पमोरो, 
मधु षिरनाषौ थौ रद्रयाट। 


य गणयां तममभ्रा जरर जार 
मर्गं उ्पानिमप पा पिनार, 


सन्ततितादर घ्वी मे पृज्ति, 
पी शूप-नदिी मक्ता चिक्‌, 
उरगज स्वयं च कतृय पिरत, 
षा भग्धि प्रमि मुगरिति, 


एर षद हट ग्े नाः, 
प मन्नु ह >» शिरर। 


श्ण भदुपय ६९३) 


लीला का स्मन्दित आाल्हादं 
वह्‌ प्रभा पुज चित्तिमय प्रसाद, 


मानन्द पण॒ ताण्डव सुन्दर, 
सरते थे उज्ज्वल श्रम सीकेर, 
वतते तारा, हिमिकर दिनकर, 
उड रहै धृकि कण से मृधर, 


सहार सृजन से युगक पाद- 
गतिशील, अनाहूत हुमा नाद । 


विखरे असख्य ब्रह्माण्ड गोल, 
युग त्याग ग्रहण कर रहै तोक 


विदुयत कटाक्ष चर गया जिघर, 
कपित॒ससुति वन रही उधर, 
चेतन परमाणु अनन्त॒ चिर, 
वनते विलीन हति क्षण भ्र, 


यह्‌ विश्व इता महा दोल, 
परिवतन करा पट रहा खोल । 


दशरन १६६३ ॥ 


उस शि शरीरी का प्रवाद, 
सय शापं पापका कर विनार्- 


नतन म निरत, अटति गट ब्र, 
उस कान्तिस्िधुंम पुट मिखवर, 
पना स्वरूप धरती सुन्दर, 
वमनीय चना धा भीपणतर, 


हीरक गिरि पर विद्युत विलास, 
उरलसित महा हिम धवर हास । 


दला मनु ने नत्तित नटेश, 
हत चेत पुकार उठे विशेष, 


“यह्‌ क्या । श्रद्धे । वसतु 
उन चरणो सक, दे" 
सय पाप पृण्य जिसमे 
पावन बन जाते हँ 


भिटते मसत्यसे ज्ञान ल्द 
समरस सखण्ड भानच्द वेद्या 1” 


प्रसाद वाद्घमय ?१६६४7 


रहस्य 


ऊभ्व देश उस नील तमसं मे 
स्तव्य हो रही अचर दहिमानी 
पथ थकं कर है रीन चतुदिकि 
देख रहा वह्‌ गिरि अभिमानी, 


दोनो पथिक चके है क्य से 
ऊचे ऊंचे चदते चढते, 
श्रद्धा भागे मनु पीछे ये 
साहस उत्साही से वदते। 


पवन वेग प्रततकु उधर था 
कहता, फिर जा भरे बटोही । 
किधर चला तु मक्षे भेद कर? 
प्राणो कै प्रति क्यो निर्महिि?" 


दूने कौ अम्बर मची सी 
ब्दी जा रही सतत 3चाई 
विक्षत उसके जय, प्रगट थे 
भीपण खड्ड भयकरी र्खादि । 


रवि कर हिम खडां पर्‌ पड कर 
हिमिकर कितने नये बनाता, 
द्ुत्ततर चक्कर काट पवन भी 
फिरसे वही लाट आ जाता 


रहस्य \! ६९७२ 


„ +~ 


नात ज्वर्‌ च्ञ च्छे य 
सुन्दर सुर - धनु माला पहने, 
युल्जर - करभ सदश शर्खातते 
चमवात्ते चपा वै गहने । 


प्रवहमान थे निम्न देश मे 
दीतल दात दात निक्षर एसे । 
महा व्वेत्त गजराज गण्ड से 
विसरी मपु धाराएं जेसे। 


हरियारी जिनकी उभर, वे 
समतल चित्रपट पे रगत, 
्रतिद्रृतिया गे वाह्यरेख से 
स्थिर, नद जां प्रति पछ थे भगते । 


रुपुतम वे सजो वुधा परर 
कपर महादूय कवा धेर 
ऊवे चदने वौ रजनी का 
यहां हमा जा गहा स्येरा। 


प्रमाद ग्म 1६६८] 


॥# 


“कटा ठे चटी है मय मुञ्चको 
शद्ध 1 मे थक चला अधिक हु, 
साहस दध गयां है मेग 
निस्सक भग्ना पयिक हु | 


लौट चलो, इस वातत चक्रसे 
र्मे दूबर भद क्न सकेगा | 
श्वाम सद॒ करने वाटे इस 
पीत पवन से ड न सकूगा । 


मेरे हा वे स्व मेरे थे 
जिने रूढ चखा आया हु, 
वे नीचे दे सुदूर पर 
मूक नही उनको पाया हुं ।" 


वह विदवाम भरी स्मिति निर्दछल 
श्रद्धामुख पर इक्क उटी थी, 
सेवां कर ~ पर्वं मे उसके 
कछ करने को ररक उटी थी । 


गस्य १ ६६९१) 


दे अवरख्व्‌, ववर्ध ताता च। 
कामायनी मधुर स्वर बोरी, 
हम वढ दर निकल माये अव 
करने कां अवसर न व्टिली) 


दिशा विकम्पित, पल भसीम है 
यह्‌ भनत्त सा यु ऊपर है, 
अनुभव करते हो, वालो क्या 
पदतक मे सचमुच भूधर? 


निराधार रहँ, किन्तु व्हूरना 
हम दोनो कौ भाज यही रहै, 
नियति सेर देए न, सुनो मव 
इसका अन्य उपाय नही है। 


क्षार गती जो, वड्‌ तुमको 
ऊपर उने को है कहती, 
इस प्रतिकूलं पवन धवते को 
लोक दूसरी ही जा सहत । 


ध्रात्तं पक्ष, क्र नेतर बन्द वस 
विहग युगल से भज हम रहे 
शून्य, पवन बन पख हमर 
हमको देँ भाधार, जम्‌ रहे! 


प्रसाद वाद्धूमय 11 ६७० १ 


धवराभो मत्त 1 यह्‌ समत्तर है 
देखो तो, हम कहा आ गये }"" 
मनुमे दशा गास खौं कर 
जैसे कुछ कुछ त्राणपा गये। 


ऊष्मा का भमिनव अन्रूमव था 
श्रह्‌, तारा नभत्र अम्त ये, 
दिवा राति के सधि कामे 
ये सब कोई नही व्यस्त थे। 


ऋतुभो के स्तर हुए तिरोहित 
भू - मंडल रेवा विरीन सी, 
निराधार उम महादेश मे 
उदित सचेतनतता नवीन सी | 


त्रिदिक विश्व, आोकं विन्दु भी 
तीन दिखाई पडे अलग वे, 
त्रिभुवन के प्रतिनिपि यं मानो 
वै भनमिल थे कितु सनग धे। 


मनु ने पृछा, “कौन नये गह 
ये दै श्रद्ध । मुस्ने वत्ताभी, 
मे किस खोक बीच पर्हुचा, ईस 
दृद्रजाल री मुसे वचामो 1" 


रहस्य !! ६७१}? 


॥ 


“हस त्रिकाण के मध्य विन्दु तुम 
शक्ति विपुल क्षमतावार ये, 
एक एक को स्थिरौ देखो 
इच्छा, ज्ञान, क्रियां वाटे ये] 


वह॒ देखो रागास्ण है जो 
ऊषा के कदुके सी सुदर, 
छायामय कमनीय कलेवर 
भाव - मयी प्रतिमा कां मदिर] 


शब्द स्पशं, रस, रूप गधकी 
पारदशिनी युधड पुतलिया, 
चारो भोर नृव्य कग्तीज्यो 
र्पवत्ती रगीन॒ तित्तलिया । 


इस ॒कुसुमाकर कै वानन्‌ के 
भरुण परागं पटल छायाम, 


इट्खाती सोत्ती जगती यै 
अपनी भाव भरी माया मे 


साद्‌ वाङ्गमय \ ६७२! 


ष्‌ ५११५१६५1? 11४ >=.१1१) 
कोमल अंगडारर रै खेती, 
मादकता की लहूर उठा कर 
सपना अवर त्र कर देती। 


आख्गिन सी मधुर प्रेरणा 
छ ठेती फिर, मिह्रन बनती, 
नव॒ अलम्बुषा की ब्रोडा सौ 
सुल जाती है, फिर जां मुंदती 1 


यह जीवनं कौ मघ्यभूमिहै 
स्प धारा से सिचित्त होती, 
मधुर लालसा कौ लह्रो से 
यह्‌ प्रवाहिका स्पदित होती । 


जिसके तट पर विद्युत क्णसे 
मनोहारिणी अकति वारे 
छायामय सुपमां मे विह्वल 
विचर रहै सुन्दर मतवाले । 


सुमन सकुटिति भूमि रध्रसे 
मधुर गध उठती रस भीनो, 
वाष्प मव्य भुहारे शसम 
ूट॒र्ह्‌, रस वृदे क्षीनी। 


रहस्य ॥ 6७३११ 


धूम री है यह चतुदिक्‌ 
च चिग्रो सी गरुति शयां 
जिस मारोव विन्दु षौ पेरे 
वह वटी मुसवयाती माया! 


भाव चक्र यहु चटा र्हीदै 
ट्च्छा षी रथ-नामि पूमत्ती 
नव रसं भरो भरा अविरल 
चक्रवाल षो चतित चूमती) 


यहा मनोमय विष्व षर रह 
रागाप्ण चेतन उपासना, 
मापा रज्य! पटी परारी 
पाश पिदा कर जीव फँसना | 


ये जदारोरौ सूप, सुमन से 
केवत वण गघ म॒ पले, 
दन अप्सरियो शौ तानो के 
भचर रहै है सुदर श्ूले। 


भावे भृमिता इसी सोक की 
जननी है सवे पृण्य पापक्ी 
ढलते सय, स्वमावे प्रतिकरति बन 
गलःउ्वाला से मधुर तापकी। 


प्रसाद वाद्धमय }} ६७४} 


नियममयी उलन र्तिका का 
भाव विटपि से साकार भिखना, 
जीवन वन को बनी समस्या 
भाश नयक्गसुमो का किलना । 


चिरवसत का यह उद्गम है, 
पतक्ञर होता एक भोर है, 
समृत हुखाहूल यहा मिले ह 
सुख दुख वेधते, एक डोर है ।"“ 


“सुन्दर यह्‌ तुमने दिलाया 
किन्तु कौन वह इयाम देश है ? 
कामायनी । वत्तामो उसमे 
क्या रहस्य रहता विशेष है!“ 


रहस्य १६७५१ 


“मुप दधाम कर्म स्तोषु ¢ 
पूमणवुः वु भवार गा, 
मपे हे गदर सत्सि च 
दण मशि पम धारया! 


कभन्यप्रः श पः णा रै 
गर माश, उ [पि श्ररषां 
ग्य षं पो न्मा हु ४ 
पह स्वादुः "पय एषषा, 


श्रेमगय हेर, पोतमप 
(किर प्रयता मदापदं प, 
सणभर नी पिघ्राम टीट 
प्राणदा धिषा सप्रका। 


भाव सज्ये मृद भाम्षि 
रुयो दयम बर्ल ररे 
हि मर्योघ्रत्त ररौ म 
ये भक्टे अणु टहल रहै) 


ये भौतिक सरैह्‌ पृष्ट ष्ये 
जीवित रहना य्ह चाहते 
भव राष्टृके नियम यट पर 
दण्ड बने ह, सये हूते) 


मयं} ६५७६} 


कसते है मन्तोप नही दै 
जैसे कगाघात प्रेरित से-- 
प्रति क्षण वरते हीजाते ह्‌ 
भीति तिव ये सव फपित से । 


नियति चखाती कम चक्र यह्‌ 
तृष्णा जनित ममत्व वासना, 
पाणि- पादमय पचभूत वी 
यहांहा रही है उपासना। 


यहाँ सततत सघप विफरता 
नोटाहल का यहा राज है, 
अधतरार भ दौड ्मर्ही 
मतवाला यह्‌ सय समाज है। 


स्थूट हा रहै स्पवना कर 
वर्मा की भीपण परिणति है, 
आकक्षा कौ तीव्र पिपासा । 
ममता की यह्‌ निमम गति हं । 


यहां श्षासनादंश घोपणा 
विजयो की हुकार सुनात्ती, 
यहा भूल से विकर दक्तिको 
पदतल म फिर फिर गिरवाती । 


रहस्य } €७७}९ 


यह लियै दायित्व कमं का 
उत्ति करने कै मतवा, 
जला जलां वर फूट पड रहै 
दुक कर वहने वारे छठे। 


यहा रादित विपुर विभव सवे 
मरीचिका से दीषख पड रहै, 
भाग्यवान केन क्षणिक भोग वे 
वे विटीन,ये पुन गड रहे। 


वडी लार्सा यहाँ सुयशा कवौ 
अपराधो कवी स्वीकृति वनती 
अन्धं प्रेरणा से परिचाछितं 
कर्ता मे करत निज गिनती 


भ्राण तत्व कौ सघन साधनां 
जख, हिम उपक यहाँ है बनता, 
प्यासे घायल हो जल जातिं 
मर भर केर जीते ही वनता। 


यहाँ नील लोहित ज्वाला कुछ 
जला गला कर नित्य टढालती, 
चोर सहन केर रकेन वाली 
धातु, न जिसको मत्य सालतो । 


प्रसाद वाद्धुमय 1१ ६७८ 1) 


वपा वै घन नाद कर रहै 
तट कूखो षो सहज गिरात्ती, 
प्ठावित्तं करतौ वन कुजो कौ 
लक्षय प्राप्ति सरिता वह्‌ जात्ती |” 


“वस 1 मवलौरने इसे दिखा त्र 
यह्‌ मति मीपण कमं जगत है, 
श्रद्धे) वह्‌ उज्ज्वल कंसा है 
जैसे पुथ्जीमूत॒ रजत दहै 1 


^'प्रियत्तम । यह तो ज्ञान क्षेत्र है 
सुख दुख से है उदासीनत्ता, 
यहा न्याय निमम, चलता है 
वुद्धि चक्र, जिसमे न दीनता । 


रहुस्य ए ६७९. (५ 


वस्ति नास्ति का मेद, निरवुश 
्रतेये मणु तक युक्तिं गे, 
य॒निस्मग, विन्तु कवर खत 
वु सम्बन्ध विधान मुक्ति से 1 


यहां प्राप्य मिलता है केवल 
तु्षि कही कर मेद वाती, 
वुद्धि, विभूति समख सिर्वता सो 
प्याघख्यां है भासत चाटती। 


न्याय, तपम, पेश्यय भ षणे 
ये प्राणी चपमदौरट र्गत । 
द्म पिदाध मर म सूमेसे 
स्रोतो के तट जैसे जगतें। 


माौभायं मे काप्कम षा 
गम-तोरन म दत्त चित से, 
ये गिम्पृह्‌ न्यायासन यार 
सूरन सरन ताक वित्त से, 


अपना परिमिन पात्र ग्यिये 
ग्ट ठृंद वार निप्नर से 
मा र्हे है जीयन का रम 
गेट पटा प्रर धजर ममरस) 


रमार पाप्म ॥ ६८०] 


यहा विभाजन धम तुला का 
मधिकागे वौ व्याख्या करता, 
यह्‌ निरीह, पर कुछ पाकर ही 
अपनी दीली समि भरता। 


उत्तमता इनका निजस्वं टँ 
अम्बुज वाले सरसा देखो, 
जीवन - मधु एकन कर रही 
उन ममासिया सा वष ट्खो। 


यहं ्षरद कौ धवर ज्योत्स्ना 
धकार कौ मेद निखरती, 
यह्‌ अनवस्था, युगं मिलेसे 
विकर व्यवस्था सदा विखरती । 


देवो वे स्वे सौम्य वने 
कितु सणक्रित ह दोपोसे, 
वे सकत दभ के चलते 
श्रू चालनं मिम परितोपो से। 


यहा द्यूत रहा जीवेन रम 
दमो मत्त सचति होने दो, 
बस इतनाही भाग तुम्हारा 
तुपा 1 मृपा, वचित होने दो | 


रहस्य ॥ ६८१ १ 


१. 


यस्ति नास्ति व भेद, निरकु् 
वरतेये अणु त्क युक्ति से, 
य॒ निस्सम, चिन्तु कर छतत 
वु छ सम्बन्ध विधान मुक्ति से । 


यहा प्राप्य मिलता केवल 
तपति नही कर भैद वाटती, 
वुद्धि, विभूति सकल सिक्ता सी 
प्यास लगी है मस चारती। 


न्याय, तपस, एेदयय मे पगे 
ये प्राणी चमकौटे लगते 1 
दस निदाघ मरम सूपेसे 
स्रोतो कै तट जैसे जगते । 


मसोभावे से चार्य-वपमर का 
सम-तोरन मे दत्त चित्त से 
ये निस्पृह न्यायासन वार 
चूर न सक्ते तनिक वित्तं से। 


सपा परिमित पात्र ल्मिये 
युद भ्वृंद वार निक्नर सै 
माँग रहै ह जीवन का रस 
वैर यहा पर मजर भमर से। 


रमार याद्धमय ११६८० ॥१ 


यहां विभाजन वम तुवा 
अधिकारे की व्यास्या करता, 
यह्‌ मिरीह्‌, पर कु पाकरही 
जपनी दरी ससि भरता। 


उत्तमता इनका निजस्व ह 
जम्वज वाले सरसा देखो, 
जीवन ~ मधु एक्व्र कर रही 
उन ममाखिया सा वस लेलो | 


यहां शरद की धवल ज्योत्स्ना 
अधकार को मेद निष्रती, 
यह्‌ भनवस्था, युग भिकतेसे 
चिकेल व्यवस्था सदा पिसरती । 


देखो वे सव सौम्य वने 
किन्तु सशक्त ह दोसे, 
वे सकत दभ के चटते 
भ्रू चालनं भिस परितोपो से। 


यहां बचत रहा जीवन रम 
दू्ो मत सचत होने दो, 
चन इतनादही भाग तुम्हारा 
तेपा मृपा, वचित्त हतै दो । 


सामजस्य चले करने ये 
किन्तु विषमतां फेटाते है, 
मूत स्वत्व कु भौर वताते 
इच्छाम को द्ुख्त्तं है । 


स्वय व्यस्त पर गात चनेसे 
दस्त्र शास्त रक्षा मे परते, 
ये विज्ञान भरे अनुशासन 
क्षण क्षण परिवत्तन मे दलते | 


व्ही त्रिपुर है देवा तुमने 
तीन चिन्दु ज्योत्तिमयं इतने 
मपने केन्द्र बने दुख सुखमे 
भिन्न हुए हं ये सब कितने । 


ज्ञान दूर कुठ क्रियां भिन्त है 
इच्छा व्यो पूरी हो मनकी 
एक दूसरे से न भल स्के 
यहं विडम्बनां है जीवन की ।" 


प्रपाद वाद्धंमय }! ६८२ ११ 


भहा ज्योति रेवा सी घनकर 
शद्धा की स्मित्ति दीदी उनमे, 
वे सम्यद्ध हए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमे। 


नीचे ऊपर लचकीली वहं 
विषय वायुम वधक रहीसी 
महाशून्य मे ज्वाल सुन्हटी, 
समे षो हतो नही नही" सो । 


दात्त तरेग प्रलय पाविक का 
उस तिकीण मे निखर उठा सा, 
श्यद्धु भौर उमरू निनाद वस 
सकु विश्वे म विगर ठठ सा | 


चितिमय चिता धघकती भर्विरछ 
महाकाल का विपम नृत्य था, 
विद्व रध्रं ज्वालासे भरकर 
करता अपना विषम कृत्य था । 


स्यप्ल, स्वाप जागरण भस्म हो 
इच्छा किया ज्ञान मिट क्ये, 
दिव्य अनाहुत्त पर निनादमे 
शरद्धायुत्त मनु वस तन्मय ये । 


रहस्य !? ६८३ ४ 


रनद 


11 


चलता धा धीरे धीरे 
वह्‌ एक यात्रियो का दल, 
सस्ति के रम्य पुलति मे 
गिरि पथमे, ठे निज प्परख। 


था सौम -ता से भावृत 
वृप धवल धम का प्रतिनिधि, 
घटा यजता तालो मं 
उसकी थो मथर गति विधि। 


वृप रज्जु वाम कर मे थां 
दक्षिण त्रिशूल से शोभित, 
मानवे था साथ उसी कै 
मुख पर था तेज अभपरिमित। 


केहरि किंदोर से अभिनवं 
अवयव प्रस्तुटित हुए ये, 
योवा गम्भोर हूभा था 
जिसम कु भाव नये थे। 


चल रही ,इ्डा भौ वृष के 
दूसरे पारव मे नीरप, 
गेरिक  वगना सध्या सी 
जिसके चुप थे सब वट्रव। 


अनिद ॥ ६८७ 


उल्लास रहा युववो मा 
रिगु गणकाथामृदु वकार, 
महिला मगर गाना से 
मुम्वरित था वह यात्री दल। 


चमरो पर योश्च ष्दे ये 
वे चलते थे मिट मविर्छ, 
वृददिशु भी वेठ उन्ही पर 
अपने ही पमे बुतुहर। 


माताएं पके उनको 
वाते थौ करती जाती, 
ष्टम करट चक रह यह्‌ सव 
उनको विधिवत समन्नाती। 


क्ह्‌ रहा एव था श्रुतो 
क्वसेदही मुना रही रै- 
भय आं पहुंची लो देखो 
भागे वहं भूमि यही है) 


पर बढती हौ चलती है 
सकने का नाम नदी है, 
वहु तोय वहाहे वृह तो 
जिसके टित दौड रही है! 


भ्रमा वाङ्मय १६८८ ६। 


वह्‌ अगा समतल जिस पर 
है देवदारु का कानन 
धन अपनी प्यारी भरते 
ठे जिसके दल से हिमकन ? 


हां श्सी छाव को जब 
बस सहजन उत्तर जार्वे हम, 
फिर सम्मुख तीथ मिलेगा 
वह सति उज्ज्वकरु पावनत्तम |" 


वह इडा समीप पुव कर 
बोला उसको सकने कयै, 
वालः था, मच गया था 
कुछ गौरं कथा सुनने को! 


आनंद (१ ६८९ 


वेह मपलक खोचन अपने 
पदाग्र विखोक्न करती। 
पथ प्रद्शिका सी चरती 
घोरे धौरे उग भरती 


बोली, “हम जहा चके है 
वह॒ है जगती का पावन, 
साधना प्रदेश किसी का 
रीतल अति श्चात तपोवन 1" 


' कंसा ? वयो शात तपोवन ? 
विस्तृत व्यो नही वताती,"' 
बालक ने कहा इडा से 
वह॒ चोली कुछ ॒सकरुचाती । 


प्रमाद वाङ्मय ६९०१ 


“सुनती हूं एक मनस्वी 
था कहौ एक दिन भाया, 
वह्‌ जगती की ज्वाछा से 
अतति विकल रहा स्ुलसाया । 


उसको वह॒ जलन भयानक 
फेरी गिरि अचल मे फिर, 
दावाम्नि प्रवर कपटो ने 
कर दिया सघनं वन्‌ आस्थिर 


थी अर्धागिनी उसी की 
जो उसे सखौनती आयी, 
यह्‌ ददा देख, करुणा की- 
वर्षा हग मे भर चल्ायी। 


वरदानं वने फिर उसके 
जसू क्रते जग मगल, 
सव॒ तताप शाते होकर, वन 
हौ गया हरित सुख शीतल 1 


गिरि निकर चठे उदछकते 
छायो फिर से हरियाली, 
सूये तरु बुष मुमक्याये 
फूटी पल्ल्व मँ लारी। 


मान्दं १६९११ 


वे युग वही भ॑व॒ बैठे 
सस्ति की सेवा कफरते, 
तोप मौर देकर 
सव की दुख ज्वाला हरते । 


है वहा महा्द निमल 
जां मने की प्यास वुञ्ञात्ता, 
मानस उसको कृते है 
सुख पाता जो है जाता | 


इ यह वृपव्यात्ुयो ही 


ही चला रही है, 
क्यो वैठ न जातौ इस पर 


अपने को थका र्दी है।" 


प्रमाद चाङ्गमय ॥ ६९२॥ 


सारस्वतं नगर निवासी 
हम भये यात्रा करने, 
यह व्यथं रिक्त जीवन धट 
पीयूय सलिल से भरने। 


इस वुपम धम प्रतिनिधि को 
उत्छमं कर्रेमे जाकर। 
चिर मुक्त रहै यह्‌ निमय 
स्वच्छन्द सदा सुख पाकर ।" 


सय सम्हल गये ये मागे 
थी कुछ नीचो उतसयी 
जिस समतल धाटी मे वह्‌ 
थी हरियाखी से छायी)। 


श्रम, ताप मोर पय पोटा 
क्षण भर मे थे मर्त, 
सामने विराट धवल अ 
अपनी महिमा स बिव 


ठेखकौ तरट्टी मनोहर 
स्यामरं तृण वीरुध वारी, 
नव वुज, गुहा गृहं युन्दर 
हृद से भर रही निराली । 


चहु मजरियौः का कानन 
कुद जरण पीत्त हरियारो, 
पर्तिपवं सुमनं सक्र यें 
चिप भर्‌ उन्ही मे डाखी। 


यात्री दल ने स्कं देखा 
भानस का दृदयं निराखा, 
खग मग को भति सुखदायक 
छोटा सा जगत उजाला। 


मरकत की वेदौ पर व्यो 
रक्छा हीरे का पानी, 


छोटा सा मु्ुर प्रकृत्ति का 
था सोयी रका रानी) 


दिनकर भिरि वै पीठे अव 
हिमकर था चढा गगन मे, 
वलास प्रदोष प्रभा मे 
स्थिरं बे किसी लगन मे। 


प्रसाद वाङ्गुणय १४ ६९४}! 


सध्या समीप ययौ थी 
उप सर के, वल्कल वसना, 
तारो से मल्क गुंथौ थी 
पहने कदव की रदाना। 


खग कख क्रिलकार रहै थे 
कलह कर ग्दै केकरव, 
विनरिया वनी प्रतिघ्वनि 
लेती थी ताने अभिनव। 


मनु वैे ध्यान निरत थे 
उस निमल मानस तट मे, 
सुमनो की भमजल्ि भर कर 
श्रद्धा थी खडी निकट मे। 


श्रद्धा ने भुमन बिखेरा 
शत शतत मधुपो का गुजन्‌, 
भर उठा मनोहर नम मे 
मनु त्तमय बैठे उन्मन। 


पहचान लिया था सव ने 
फिर बसे मब वे सकते, 
वहु देव-न््॒दुयुतिमय या 
फिर क्यो न प्रणति मे भुक्ते । 


स 


तव॒ वृषभ सौमवाही भी 
धर्पनी घर्टा-ध्वनि करता, 
वद चला इडा के पो 
मानव भी था उग भरता, 


हा इडा माज भली थी 
पर क्षमा म चाहु रही थी; 
वह दृश्य देखने को निज 
हण युग सराह रही थी 


चिर भिकित प्रकृति से पुलकित 
वह्‌ चतन पुरुप पुरत्तन, 
निज शकि तरमायित था 
आनद ~ अबु ~ निधि शोभन । 


भर रहा शफ श्रद्धा का 
मानव उसकी भपनां वर, 
था इडा शौश चरणो पर, 
वहु पुलक भरो गदगद स्वर-- 


बोलो-“मे घय हुई ह 
जो यहां मूर कर मायी, 
इ है देवि! तुम्हारी ममता 
घस मूञ्चे सीचत्ती लायी । 


प्रसाद वाद्धमय २१) ६९६११ 


भगवति, समजली म ! सचमुच 
पुछ भी न समज्ञ थौ मुञ्चको, 


सव को ही भुला र्दी थी 
भम्यास यही था मुक्ते) 


हम एक कुटुम्ब वना कर 
यात्रा करने रहै भये, 
सुन कर यह दिव्य तेपोवत्त 
जिसमे सव मघ छट जाये }" 


मनु ने कुछ कुछ मुसव्याकर 
केलास भर दिखलाया, 
योले देखो कि य्ह पर 
कोई भी नही पराया। 


हम अय न ओौर वृटुम्बी 
हम केवल एक ्ट्मी है, 
तुम सब मेरे मवयव दहो 
__ जिसमे कृष्ट नदौ कमीदै। 
१ प्रण्डुल्पिमे हमो) 


ओद १६९७}; 


शापित न यहा दै कोई 
तापित पापी न यहारहै, 
जीवन वसुधा समत्तल है 
समरसदटै जो वि जहा! 


चेतन समुद्र भे जीवनं 
हरो सा विखर पडा है, 
कुट छाप व्यक्तिगत, भपना 
निमित आकार खडा है। 


इस ज्योत्स्ना के जर्निधि मे 
वृद्वुद्‌ सा रूप वनयि, 
नक्षत दिखायी देते 
भपनी भाभा चमकाये। 


वैसे अमेद सागर मे 
प्राणो का सष्टिक्रम रहै, 
सव मधुर मिल कर रसमय 
रहता यह्‌ भाव चरम है। 


अपने दुख सुल से पुलकित 
यह्‌ मूत॒ विद्व सचराचर, 
चिति वा विराट वपु मगल 
यहे सत्य सतत चिर सुदर। 


प्रसाद वाज्ञुमय ?! ६९८१ 


सव की सेवा न परायी 
वह॒ अपनी सुख ससुति है 
अपना ही अणुमणु कणं कण 
दयता दही तो विस्मृति है। 


मै की मेरी चेतनता 
सवते ही स्पश किये सी, 
सव॒ भिन्न परिस्थितियो की 
है भादक धट प्यि सी। 


जगं ठे ऊपा के हग मे 
सोले निक्षि की पर्को मे 
हां स्वप्न देव के. सुन्दर 
उलक्षन वाली अरको मे- 


चेतन का साक्षी मानव 
हो निविकार ह्सता सी, 
मानस के मधुर मिलन मे 
गहरे गहरे धंसता सा 


सवेद भाव मुलवा भ 
हुम्व गुव षो दध्यं यनाता 
लव बटरे\ "हमं, 
बह विद्व "रीड वन जाता 1 


साद ६९९ 


घरद्धा के मधु मधरो षी 
छोटी चखछोटी रेखाएे, 
रागारण किरण क्छा सी 
विकसी बन स्मित्ति टेखारें | 


वह॒ कामायनी जगत की 
मगल कामना अकेली, 
थौ भ्योतिष्मततो प्रपु^कत 
भानस तटको वन वेी। 


वहे विद्व चेत्ता पुख्वित 
थी पूणकामं की प्रतिमा, 
जसे गभीर महाहृद 
हो भरा विम जल महिमा । 


जिस मुरलो वै निस्वन से 
पट्‌ शून्य रागमय होता, 
वह्‌ कामायनी विहसती 
भगं जग था मुखरित होता | 


भाद नाङ्गमय ॥ ७०९१ 


क्षण भर मे सब परिवतित 
अणु यणु थे विद्व कमल बे 
विगर पराग से मचत 
सानद सुघा रस छलके। 


अत्ति मधुर गधवह्‌ वहता 
परिमि वृंदा से सिचित, 
सुख स्पशं कमङ केसर का 
कर माया रज से रजित। 


जैसे असप्य सुकल का 
मादन विकास कर _ भ्या, 
उनके भद्ध अधरो का 


सक स्क कर कुछ ईरुखाता 
जैसे कुछ दो वह भूला, 
लव कलक ~ कुसुम ~ रज धूसर 
सकरद जल्द सा पूरा । 


लान(द } ७०१1 


जैसे वनचक्ष्मी ने दह 
विखराया हो केसंर रर्ज, 
या हेमकूट हिम जल मे 
दालकातता परछाई निज) 


ससति के मधुर मिलने के 
उच्छवास वना कर निज दल; 
चल पडे गगन गन्‌ मे 
कुछ गाते सभिनेव मगल । 


चरररिया नृत्य निरत थी 
विखरी सुग दी रहर 
फिर वेणु रध्र से उर कर 
मूखना कहां मव ट्रे । 


गूजते मधुर मृपुर से 
मदमत्ति होकर मधुकर, 
वाणी की वीणा ध्वनि सी 
भर उठी शृन्य मे ज्जि कर| 


उन्मद माधवे मलयानिल 
दौडे सय गिरते पडते, 
परिमले ची नहा कर 
वक्छी, सुमन थे क्षहते। 


भ्रसाद वाद्धमय्‌ 1७०२१ 


सिकुडन कौदोय वसन की 
थी विश्व॒ सुन्दरी त्न पर, 
पा मादन मृदूतम कपन 
छायी सम्पूण सूजन परे। 


सुल सहचर इख विद्रुपक 
परिहास पण कर भभिनय, 
सव की विस्मृति के पटमे 
छप वैठाथा भव निभय। 


थे डर डाल मे मधुमय 
मृदु मुकुल बने ्ञालर से, 


रस भार प्रफुल्ट सुमन सब 
धीरे धीरे से वरसे। 


हिम खड रदिम मडित्ति हो 
सपि दीप प्रकाश दिखाता, 
जिनसे समीर टकरा कर 
सत्ति मधुर मृदग बजाता। 


सगीत मनोहर उल्ता 
मुरी वजती जीवन की, 
सेत कमना बन कर्‌ 
दतलाती दिगा भिलत करीर 


रद्भिया 
अंतरिक्षे 
परिमल ट 
निज रग 


मासक 
हिमवती 
उस खार 
थौ दहस 


वहू चन्द्र 
स्पन्दित 
देखता 
ख्ट्रा 


प्रतिफलिः 
उद प्रेम 
सव 

भपनी ह 


व 1 #) 
समरस ५ 
मुद्र र 


चेतनता 
जनद 


4 


प्रमाद चाद्धुमय ७०४८१ 


रद्मियाः बनी मम्सर्सिां 
अतरिक्ष मे नचती भथी। 
परिमल का कन कन लेकर 
निज रगमच रचत्री थी] 


मासक सी भाज हुई थी 
हिमवती भ्रकृति पापाणी, 
उस लास रस मे विह्वल 
थी हसती सी क्त्याणी। 


वहु चन्द्र किरीट रजत नग 
स्पन्दिति सा पर्प पुरातन, 
देखत्ता मानसी गौरी 
लह्रा का कमल वत्तन। 


प्रतिफलति हई सव॒ भाले 
उस प्रेम भयोत्ति विमला से, 
सब पर्हचाने से कगते 
मपनी ही एक क्छा से] 


<< ^ 


समरस थे जड या सतन 
सुद्र साकार बना था, 
चेतनता एक विटखसती 
आनद अखड धना था। 


घ्रमाद वाद्धुमय १७०४ 


